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वर्षास्‍म्भ । 


चरणों घर, द्रदृदर, दुयातय, दौनबन्धु, दौनानाथ, दुखो दुख भजन, |- 
#पज्जन सनरंजन, दुष्ट दुलगझजन, कंजारुण लोचन, भव भय मे चन, कंस के 
शिलदेन, श्रीजनादेन जगदीश की अनन्त असोस कृपा के क्रपार डद्भार 
से आज इन चैजीसव्ये बे में पांव रखते हैं-काल के अखणड प्रचण्ठ 
बेग का विविध छोटा बढ़ा नपाना वे भास तिथि प्रहर आदि में 
शुग एक नपाना ९३ बे का स्ान्ता गया है-हमे यह प्रगट करते 
बढ़ा इपे होता है कि से! युग हस के दे! बीतने पर आया इसलिये 
कि दे। ९रक्षे जे'डे? तो एक २७ होता है-इस युग युश्मक से न जानिये 
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कितने नये पुराने हे। गये और पुराने प्रयाण कर गये पर हम खबोस 
सा दांत बाये ज्यों के त्यों बने रहे-अब हस खबौस से बने रहे से। 
-| क्यों? हमारी दुकान में माल का किसो तरह का टूटा है! कभी नहीं- 
अपने और दूसरे सहयेगगियों से हर तरह पर उसदे से उसदा सब 
भाँत का सस्ते से सस्ता साल तैयार रहता है-पर अफसेस ऐसी 
जगह दूकान खोले हैं कि केई बात नहीं पूछता; पढ़े २ सकक्‍्सी भारा 
करते हैं-यह एक अनेखा गुवा हसारे हो यहां के साल में पाया 
जाता है कि कभी जोणे सढ़ा घुना पुराना होता ही नहीं हर सगय 
ताज़ा व ताज़ा नौ बनौं-जी ऊबता हो, मनन छरूगता हे।, दिल 
बहलाने का कोई जरिया न हो, २३ बये की पुरानो जिल्दों में कहां 
पर का कई नम्बर निकाल पढ़ने छगिये जी बहल जायभा, कैसाडों 
गम और उद्ासो दांई हो तवियत बश्शास हो जायगौ, कुन्द कौ कलियों 
से दांत किल देंगे, नहूूसत पास न फटकने पावेगी-हसारे खरीदारों 
सें कितने चार केनने का मुह जना य कहते हैं पत्र तो अच्छा है पर समय से 
नहीं निकछता-हमें दुख होता है कि इस बात की शाबासी या धन्यवाद 
कुछ इड नहों कि दिन रात हर तरह को सौंकट के फकार में पड़ 
भी इसे हस नहीं बुभने देते और येनकेन इसे जुगनू सा जुग जुंगाये 
| हुये हैं-कहावत है जितना गुड़ छोड़ो उतना भोठा हो; हाथ कंगन 
के आारसी क्या; पढ़ने बालों से पूरी सहायता मिले हन इसे पाक्षिक 
और साप्ताहिक कर दें-पर हसारे हृतक जौवन में से काहे के होना 
है बरन वे दिन नज़दीक चले आ रहे हैं कि एक द्नि हसारो कथामात्र 
जऔैष रहेगी-दूसरे यह भी बढ़ो द्वार दे कि देश में हिन्दी के जानने 
और पढने वाले बहुत कम हैं जे। हैं भो इघर उघर को खबर पढने 
वाले हैं-चूद विषय और साहित्य के में जानने और झनने 
शमभने वाले बहुत कम कहीं दे। एक केाने अंतरे छिपे छिपायें पड़े 
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में भो बहुचा तो ऐसेही हैं जे। नीस हइकीस बन हिन्दी के 
साहित्य की ब॒द्धि करना कैसा बरन हिन्दी कौ गरदत हरा करने में 
बढ्ध॒ परिकर हैं-संस्कृत के दो चार शब्द जान लेनेही सात्र से चाहे 
शुद्ध शब्द लिखना भी न जानते हों प्रधान लिक्खाड़ बनने के टांग 
भड़ाये हुये हैं-- 
६ “ कोकिला मोन धत्ते वषी ऋतु समागते 
आल कद: 2४ 
यंत्र भेकीपतिरवक्ता तत्रास्माकं छुतो बचः ”॥ 
शरसाल आने पर कायल भौन घारण कर लेती है इस छिये 
कि भेढकों की टर २ के आगे झब हमारी मोटो बोल के कौन घरा- 
हेशा-अस्तु दमारे ले एकान्त भक्त हैं जिन्हें हतारा लेख. पढ़ने से 
अधेजजन है समय से हम उन से नहीं जा सिलते हारे इस दोष पर्‌ 
जिनकी दृष्टि नड्ढों दे उन्ही के सहारे हस लड़ खड़ाते हुये चले जा 
इहे हैं जे दिन चले जांय- 

जवानी की उमंगें । 
., चलुष्य के जीवन में जवानी की उसर एक बड़ी बरूत दे-कूछ 
क्षेसा जन तक कली के रूप में दे! बन्द रहला है डाल जौर पत्तों 
बसी आइ में जुंदा हुआ न जानिये किस केले में पड़ा रहता है- 
जिलने के साथही अपनी झुबास सौन्दये और सेहाबनापन से- सबों 
के नेत्र और सन सघुव के अपनी ओर खतोंच लाता है किय्री तरह 
डछिपाये नहों छिप सक्ता-कली होने पर वह किस उठान से उठा था क्या २ 
असमें गुल ऐगुन थे खिलने के सायदी सब एक बारगो खुल - पढ़ते हैं; 
आगे के! अब उससे क्‍या २ उम्मेद्‌ है सेर भो उसका इस. ससय- का 

विकाश प्रगढ कर देता दै-ठसकी इसो बात: को हस चसंग “इस 















| 
जाम से पुकारते हैं जे सारी भविष्य जाशावन्य के भज़बूत या 
ढीला करता है-“आत्मानं नावमन्‍्येत” भनु कौ इस आज्ञा के अनु 
सार उम्ततमना ऊंची तबियत बालों में बह उसंगर सदा ऊपर के उठने 
के लिये होतो है; जघन्य निकृष्ट मखिन संस्कार मैलो तबियत के 
छोगों में पहले तो उमंग होदोद्दी नहों हुईं भो तो सदा नीचे 
गिरने को ओर होती है-नव युवक में ऊंचो उमंग देख आशालता 
लह् छह्दाती हुई नित्य टूढ होती जाती है; उन में उस उमंग का 
॥ अभाव या उसे नौचे के ओर जाते हुये पाय आशाछता सूख कर मुर- 
काती हुई ढोलौ पड़ जाती है-इस उत्तस श्लेणी में दाखिल हों इस के 
लिये यत्र करमा किसो खास एक आदमी के हिस्से में नहीं जा पढ़ा 
बरन हर एक आदसी के इसको केशिश करना मनुष्य .जीवन की 
सफलता और मुख्य काम है-वह नौजवान जे ऊपर को नहीं देखता 
निश्चय है नौचे के ताकैगा; तीर चछाने बाला जे। अपनी बाण विद्या 
3| से आकाश के बेघ डालना चाहता है उसके तीर का निशाना कहां 
तक ऊंचे से ऊंचे पेड़ के ऊपर तक न जायगा-जिसके ऊंचे से ऊंचे 
* | खयाल हैं या जिसका ऊंचे से ऊंचे बतांव का क्रम है वह कहां तक 
|| अपने खयाऊ जौर बतांब में उससे बेहतर म होगा जिसमें उन बातों 
का अंकुर भो नहीं है-बोल चाल और कास में कपट या कुटिलाई 
का जमाव सलुष्य में चरित्र पालन का पीठ की रीढ्‌ के समान सहारा 
है और सचाई पर टूढता तो साने। चरित्र का मुख्य अंग है-इसलिये 
ऊंचो उमंग बाले युवक जनों के चरित्र पालन के इन दो प्रधान सा-+ 
अनों के टूढता के साथ पकड़े रहना चादिये-दूसरा बढ़ा देव नव 
जवानों में बनाबट 4००००७७०० का है जेसा बाज़ कीड़े न जानिये कहाँ 
३ चैदुए हो फूछ के! विकाश के पहले हो जब बह कली रहता है तभी 
उसे नष्ट कर डालते हैं; वैषाही इस बनावट का झंकुर नवयवक्षों में 









हिन्दीप्रदीष । भू 
तारुणय के विकाश के पहले स्थान कर लेता है-हज़ारों लांझों नौ- 
जवान इस तराश खराश बनाबट सजावट के पेच में पड़ दुव्येसनी 
है। २० था २३ वषे को उनर के पहुंचने के पहले ही लोहे तांबे दतर 
जुकते हैं; जो समय उनके पूरे विकाश का है उसमे जरा जजरित है। 
जाते हैं-गाल चुत्रक गया, पोले पढ़ गए, कसर भुक गई, सच है “जे। 
न होइहे वीस पचोसा से। का हे।इहैं तोसा" इसलिये नहे उमंग 
बालों के! इस बनावट कृमि से अपने के बचाने के। बड़ी चौकसी 
रखना उचित है-किसी बुद्धिभान्‌ गंभोराशय का फथन है /ु७ 
लावे९४००ए० ६० ७० 2५ भ॥६ एणघ. ज०प)| फंड) ० ०एए००० देसेशा इस बाल 
को केशिश करते रहे? कि तुम लोगों सें अपने के बैसाही ज़ाहिर 
करो जैसा सुन वास्तव में भोतर से है।- नुमाइश नौजवान में आना 
उसर का तकाज़ा और उसकी नहे २ उसंगों का एक कअ्ज्ञ समझा 
जाता है पर उसका न आना बहुत बढ़ा सौभाग्य समकना चाहिये- 
ज़ाहिर द्‌शरी या नुभाइश न रख जे। उनड़ उठती हैं वह उसके भविष्य 
जीवन में सहोषकारी हो उसके 0:०५६०७७० सह्दापुरुष बना देने में 
सहकारी होती हैं- घोरे २ चुप चाप बह अपने भहत्व को आही- 
शान इसारत छगा तार बनावता जाता है-शरत्‌ कालीन कुंआर 
कालिक में जेः बादल उठते हैं वे जितना गरजते हैं उतना बरसते 
नहीं पर बरसात में जे! बादल आते हैं बे गरजते इतना नहीं पर 
बरस के वशुधा के सब ओर से जछ नप् कर देते हैं-बेसाहो ओछे 
छिछेरे भड़क तो बहुत दिखलाते हैं पर करतूत बहुत कम उनसें 
देखी जाती है; किन्तु जे गुरुता संपक्ष होते हैं वे मुख से कुछ नहीं 
कहते पर परिणाम से उन के कानों के फलों का अनुनान कर छिया 
जाता है--“फलाजुमेयाः पमारंभाः संसुकारा; प्रोक्तताइव"”-- >करतूली | 
कहिदेत जापनहिं कहिये साई”-अऔर भो “गरजति' शरंदि न" वषेति, 
७ ीत3३ल३२8न3३६8ॉ३ €€-_-_+++॥+त_-+_२.्२ु 3 
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बधेति वर्षो लिःल्वने।- 
करोत्यवश्यस्‌”- 
सौजबानी की उठती उसर ऐसे अल्हह॒पन की होती है कि 


इस उमर में ए:७७७७प७ दँरसन्‍्देशी या पूर्वाबधान बिल्कुल नहीं 
इढता बुरी आदतें एक २ कर प्टती जातो हैं जिस सूजय उस खराब 
आदतों का आना आस्म्न होता है कुछ नहीं मालूस होता; जैता पहाड़ी 
पर जन बफ़े गिरने लगता है कभी किसे के ध्यान में नहीं झाता 
घीछे चेड़ा २ कर जमा होते २ बडी /,»)७५०॥७ विन संहृति हो जाती 
है तब सूरज हो तेज़ गरसी भी उसे नहीं टिघला सक्ती-इसी तरह 
अल्ह॒डपन की उर्मंग में खराब आदुर्स जब आना शुरू दोतो हैं 
बहुत उसपर ध्यान नहीं जाता पौछे बह इतनी टूढ और बढ मूल 
हो जाती हैं कि भागरणाल्त जल्म भर के लिये दाबनगीर हो जातो 
हैं और हज़ार २ उपाय उनके हटाने की की जाती हैं कई कारणर 
नहीं दोतौं-इस्ते गदह पदीसी का जब तक यह नाजुक बद् गुज़रन 
जाय तब तक बड़ी सावधानी रखनी ऊगद्टिये-इस साजुक बढ में जे। 
अछाई का बोज नहीं बोया जाता तो बुराई आप से आप आजाएती 
है; जैकर खेत जिसको धरती बहुत फलवन्त और दयेरा है जेततः बोया 


|| ज जाय तो लम्बी २ घास उसमें खुए बखुद उपज आती हैं:- 


'ज७७ बृषागधो। धुासगढ़क पोल ऋछ ह0०तैएल्‍७ 8०५ 
पोपढक+ क४०७तेक का कला: हृष्पतेशा हरएणज- 


बुद्धिनानो का खिद्धाल्त है आदत याव(न पढ़ते २ पौछे टूढ और 
बढ़ मूछ दो स्वभाव हो जाती- है सानो माके पेट ले बढ बैसाही पैदा 
हुआ है-भ्ूटोप के एक दाए्सेनिक, का सत है कि सजुष्य पाप या घुदय 
आदि, कुड करता है वह सब उसको बैसी बात पढ़ जाने का 
जलीजा है-झुलास्ा यह कि स्वश्ाव से बहुत कम काम दोते हैं ले। 


अडुद किया जाता है बढ सब आदत है” ते भादो क्या दे भाषा। जाता दै वह-सब आदत दै--ते। आदनो क्‍या है भाने। 





॥ 4 । ७ 

लुदी २ तरह की आदतों का एक गदर दै इसी ने यह कहावत चल 
चढ़ी है “आदत दूसरे तरह का एक स्वभाव है" [प00॥६७ « ४०७ वें ५ह एफ 
इस कहावत का सबूत यों है कि थैये गार्रीये ियार शीलता संयम 
क्षाप की आदतों में दाखिल हो जायते। छिकारा पन दुच्चापन साहस 

आदि से आप॑ के चि हो जायगीं-ऐसाहो जे। ओजी छिझेरो 
|| आदत का है उस के संयभी जिचारवान्‌ गंभोग्पशाय काहे के। भले 
गेंगे-एकम्‌ चुगली चव।ब देर फेर कुटिलाई जिसकी आदत में दाखिल 
हो जाते हैं उसके। चैन नहों पढ़ती बरन अब्य नहीं पचता जब तक 
किसी का कुछ चबाब या किसी को चुगलीं अथवा हेर फेर को कोई 
एक घात न करले-ते। नव युवक के सावधान रहना चाहिये किये 
बुरी आदतें अपने में कद्स न जमाने पायें नहीं जल्म भर छुटाये न 
डुटेंगी- 

थे सब शुत्त ऐगुन जिन्हें हम ने ऊपर कहा म्तिक्षण बड़े ज़ोर के | 

साथ बढ़ते हुये आद्मो के चरित्र के शोमित करते हैं यर उसे दगोला | 
कर डालते हैं-जिस्से हम अपने में चरित्र पलन को शेष बएतों के भी नहों 
बचाय सक्ते--जे। सुफ़ैद कपड़ा पहने हुये है कपड़ों के मैले होने के 
भथ से जहां तहां बैठते सकुचता है; जेः मैला कपड़ा पहले हुये है उसे 
कया जहां चाहे बहां बैठ जा सक्ता है- 


“ यथाहि मालिनेलेयत्रतत्रोपविश्यते । 
एवं चलितबत्तस्तु इत्तशंष न रक्षति” ॥ 
क्षेसा दंजाला छोटे से छिद्र से भोतर प्रवेश कर अख्कार के 
बूर हटा देता है बेसौही आत्मगौरण का अशुभात्र भो खयाल 


अलुष्यों के घुराई या बुरी आदतों कौ ओर से अछग करता है; जिनके 
का पानी ढरक गया शरम और हिजाब के थो बेठे उन्हें नोचे 











हु] हिन्दीप्रदीप । 
जे नौका काम करने सें संकेच नहीं रहता नौ जवानों में इसके नमूसे 
बहुत से पाये जाते हैं-नहई दंग में बहुपा नौजवान आत्म गौरव 
का ध्यान म रख बहढ़ें। झो बढ़ाई रखने में जूक जाते हैं किस्से संसार 
में बद्नान हो अशालोन कौर घृष्ट की उपाधि पाते हैं-इसलिये उस 
के बढ़ीं की घढ़ाई रखना सानो अपना बड़प्यन बढ़ाना है इत्यादि 
डंभ के उसंग को हम ने यहां पर कुछ थोड़ो सो समाछोचना कर इस 
लेख के समास कर अपने पढ़ने बालों के सामने उपहार की भांति 
दूसरा विषय रखते हैं- 
किसी दीले पै था वेग । 
कोई कुछुट मचाता गुल ॥ 
जो देखा लोमड़ी ने बस । : 
यही सोंचा कि हूँ कुछ जुल॥ 
लगी कहने वो यों स्पानी । 
“हे भैया तू बड़ा मोहन ॥ 
नहीं देखा कोई पश्नी । 
रहा हो जिस्पे ये-जोबन ॥ 
त्िहारा स्वर सुरीला हे। 
| नहीं तुक को कोई पाता ॥ 
पिता तेराही यक केवल । 
इसी अनुसार था गाता ॥ 


जो आंखें ५८८ रो अति किस कप लेता । ढ्प लेता | 





व । 








तो अति उत्तम वो खर होता ॥ 
कि सबही जीव आनन्द में । 

लगाते ख़बही गोता” ॥ 

* ये बातें सुन वे बोला यों । 

“मेगा गाना भी वेसाही” 
लिया उस छिन जो ढंप आंखें। 

तो खर निकला वो केसाही ॥ 
समय अच्छा ये लोमाड़े पा। 

बढ़ी धीरे से उसकी ओर ॥ 
भपट कर जा उसे थांबा । 

भर्गी लेकर उसे भर ज्ञार ॥ 
इसी अवसर में आ पहुंचे । 

बहुत कुत्ते ओ दोड़ाया ॥ 
लगी तब सोचने मन में । 

“अजब कोतुक ये पेश आया” ॥ 
भगी फिर मी निकल उन से । 

ओ उनको पीछे कर छोड़ा ॥ 
तभी कुछ सोंच|मन कुकुट । 

यों उसकी ओर मुख मोड़ ॥ 


हिन्दीप्रदीप । 





“कहो इनसे ये चिल्ला के। 

मेरा कुकट न छोड गी॥ 
जो करते बन पेड़ तुमसे । 

करो सब बल में तोड गी?।॥ 
ज्योंही “कह ” इतना बोली थी । 

खुशी में भर वह मकारा ॥ 
निकल भागा वह मुगो तब । 

वजाया जय का नकारा ॥ 
पटक सिर तव लगी कहने । 

निरख गलती वो मूरख यों ॥ 
“समय नाहिं देख कर बोलें । 

बह गिरते हैं गिरी में ज्यों ॥ 
जी चुप चाहिये उन को । 

तभी वे बोल देंते हैं ॥ 
नतीजा उसका भी ऐसा । 

मेरे अनुसार लेते हैं” ॥ 
ये सुन कुछुट लगा हंसने । 

कहा मेरा तो ये मत है॥ 
“न चहिये आंख ढप लेना । 

जभी उसकी ज़रूरत है” ॥ 








हिन्दीमदीप । -8३ 
कृपकों की दरखस्था। 

हिन्दुस्तान की प्रंजा दो हिंस्सों में बंटी हें शिक्षित या चगर के 
रहने बाले अशिक्षित वा ग्रामीण-इन्‍्में नगर के रंहने बाले यद्यपि सब 
के सब शिक्षित या पढ़े लिखे नहों होते किन्तु शिक्षित जन जा 
उनके बीच रहते हैं उनकी बातें सुन २ वे जै। अं शिक्षित या निपट 
सूखे हैं वे भी राज कॉज को बहुत सी बातें तंथा विद्या या विज्ञान 
संस्वस्धी अनेक विषयों के! संभक सकते हैं-कह्ावत हैं “सुन २ जन्‍्जे 
पावें राह" राज काज या मुनिश्िथलिटी तथा और कितनी दूसरी 
आते जिनसे उन के पघोंड़ा या कष्ट पहुंचता है उनको कोई न कोई 
उपाय कर गुज़रते हैं और अपने दुःख के बोफ के कुछ न कुछ 
इलका कर लेते हैं-और कुछ न हो सका ते। संमांचार पत्रा में जे। 
कुछ उन्हें शिकायत है प्रगट कर सरकार तक उसें पहुंचाय. उसके दूर 
करने की प्रार्थना कर सुचित हो जाते हैं-पर गांव के. रहने वाले 
निपट अपद शिक्षित समाज के बीच उनका ब्सेध्षास नहीं ज्ञ सिवा 
झेतो के केई दूसरी उपाय उनके सूफती है कि जिससे अपनो 
ज़िन्दगी काट सकें--नगर निवासियों के सेकड़ां डपाय खुख से जोवन 
पार करने की है इन बेचारों के ते। वहो एक झेती-“देवदत्तस्थेंकः 
चुत्रः स एव ज्येष्टः स एबं कनिष्ठः” उसमें भों यदि कहाँ अवर्धेण अति 

बअधेण पत्थर पाला या टीड़ियों ने उपद्रब किया ते बुहन्ताय नंभः 
स्वाहा इद॑ बुदन्ताय हुआ-दूसरे उन किसानों का भौंसियायत भाह 
दु्भिक्ष म्तिवषे इन के पौछे पड़ा रहता है; खेतो को सूछ उपयेगी 
बस्तु दो में एक बैल दूसरा समय से पानो!का बरसना है से। इस समय 
कोनों- से बढ़ी ज्रुढि है गत बच्चे के अकाल. में देश का- देश पशु, जिहील 
हो गया-जे। देश गाय बैंड मैंस इत्यादि को जन्सः भूनि थी जहां से 














.. हिन्दीप्रदीप । 
हिन्दुस्तान भर में उत्तम जाति के पशु समूह जाते थे बह्मां कद वर्ष 
तक ऐसा दुर्भिक्ष रहा कि चारा को कौन कहे पानो तक रन्‍्हें पोने 
के स लिला लाखों मैंस और गाय बैल ऐंठ के रह गये-- ऐसा मालूम 
होता है अभो बीसों बे में बदध ज्ुटि न पूरी होगी-दूध घी हस लोगों 
के दुरूभ हो गया ; वर्षों से सेर भर कहां १४ छटांक का थीं बिक रहा है; 
न कोादे आशा पाई जाती है कि अब घो पहले के भाव फिर बिकेगा; 
क्योंकि साल में जितने पशु बढेंगे उतने भक्षकों के उद्र में समा जायंगे 
संख्या उन की ज्यों क्षी त्यों बनी रहेैगी-हसारे यहां गो घन बद्ा 
घन सयभता जाता है से ठस घन को जैसी इन दिनों कमी होती जाती 
है कदाचित्‌ पहले कभी इतनो न थी-हस लोग जे। नदियों में 
गंगा और पश्चुओं सें गौ के देवी और माता कह पूजते हैं और इज्ज़त 
देते हैं उसका यही कारण है कि इन दोनों से हम के अनगिनत 
फाइदे होते हैं-गंगा का कछार जैसा उबेरा होता है और जितनो 
चैदाबारी उसमें होतो है कहां कौ घरती में उतनी उपज नहीं होती; 
सित्रा इसके गंगा जल के समान शुद्ध निर्दाष जल का ई हड्े नहीं-ऐसाही 
गौ से भो इस के सब तरह का फाइदा है; दूध गौ का अत्यन्त 
निर्देष और हल्का होता है; गोबर उनका खाद के काम में आता है; 
बैल बोफा ढोने और जेतलने में बढ़े उपयेणगी हैं-दूसरे गोबर और 
मूत्र इतना रोग नाशक और शुद्ध ससका गया है कि हस उसे पं चणब्य 
के काम में छाते हैं जिसको प्रशंसा में यह झले।क बहुतहो सयुक्तिक 
अलीत होता है- 


“/ अग्रमग्रश्नरत्तीनामोषधीनां रसे बने तासामृपभपत्रीनां 


पविन्नं कायशोधनम । यन्मे रोगांश्रशोकांश्र तन्‍्मे हरतु गोमय” 
अब रहा समय से पानो का बरसना से। उसमें सदैव एक न एक 











हिन्दीप्रदीप । ३ 


खड्सगडमस लगा रहता है न जानिये किस के पाप से जिस 
समय पानी बरसना चाहिये उस समय नहीं बरसता कुसमय से अरस 
खेती को नष्ट अलबत्ता कर देता है जैसा गये साल हुआ-दोनों 
फसलों में पिछला पानी न होता तो इतनी उपज होती कि रेलौब़द्र 
हज़ार चेठंटियां दोधन कर रहे हैँ पर गेहूं यहां से चुकाये न चुकता- 
किन्तु देव के सानुकूल न होने से खेतिहर दिन में एक बार साग पात 
कटा सहीन अज्न खाय नियबांह करते हैं उपज का उत्तम पदाथे बेंच 
ज़मौदारों के अत्याचार से बचते हैं नहों ते सा गला उनका हाड़ 
चूर २ कर- दिया जाय-शिक्षा इनमें हुई नहों जे! सरकारों आईन 
कानून समझते हों; न धन पास कि शद्ःलत का खरचा उठाय सरकार 
के कानों तक अपने दुःख का निवेद्न कर सकें--यह तो खेतिहर और 
असालियों का हाल हुआ अब टुक ज़मोदारों की ओर दृष्टि दो वे भी 
असासियों पर सम्ही न करें तो केसे सरकार का भरना भरें न जानिये 
कै तरह के कर चन से लिये जाते हैँ ; ज़मीन की माल गुजारी, सह- 
काना, अस्पताल का, गांव के पुलिस या चौकीदारी का खचे, दिन 
रत की भेहनत के उपरान्त जिन्हें नेन रोटो किसो तरह खाने के 
मिस जाती थी उत्तका इस हाल के दुश्भिक्ष में हर और बेल तक बिक 
जया अब आगे देखैं केसे इनको गुज़रं-इस समय तो ज़सौदार और 
किसान दोनों तबाही के हालत में हैं उसमें किसानों का तो परसात्माही 


रक्षक है- 
हिन्दुस्तान के इस । 
अपने पूरे संचित पाप का का भुगतसान भुगतने के। जे इत 
भाग्य इस भारत सूमि में हमें जन्म लेना था ते। रदेस पद्बाच्य कोड 
बढ़े ज़मीदार तअलुकेदार छोटे मेटे राजा या कोई बढ़े सद्दाजन 











१३ हिन्दाअदीप । 
क्‍यों न हुये! घुंघरंबाली जुलुफों में सेरों अतर और फुलेल का संहार 
किया करते; कचभार और रक्ेंए का हवार घारण कर गुड़ियर से बने 
डुपेअसीरों की फिरिश्त में नाम: दुजे कराये गद्दी पर. बैठे २ पाना 
अबाया करते-हां में हां मिलाने बाले झुशासमदी लोग अहलिभश घेरे 
रहते इस उनको फूठी तारीफ सुन सर सगन फूले न-समाते-या तो 
रातो दिन आदी पहए पूजा किया करते नहीं तो. भांड भगतियों, में 
मिल रूपाजीबा बारबनिताओं के साथ चैन चड्टाते-दीज दुखिया- 
असासी या आपख्ितों का घन चूसः अमोरी का ठाठ गगरड़ी घोड़ा 
शीशे आलात से घर साज वैभवोन्माद्‌ का अभिमान प्रगठ करते हुये 
कूछे न समाते-दो चार अक्षर को उपाधि पाने केस राज कमेधारों 
हाकिसों की सेवा टहल और भक्ति भावना में व्यय रहूते; जिसमें 
दरबार में कुरसी पावें और राज भक्तेंग को लिझ॒ट में हमारा भी नाल 
सहे-अपनो ब्तेसान परतंत्र दुःख दृशा के! सकल सुख को खान 
साचते; जैसा कुत्ता सूखो हड्डी चणाव अपनेश्ली मुख का रुचिर चूस 
परख सल्लुष्ट होता है वैसाहो सिंह का सा पुरुषाये (तो काहे के 
इस से हो सक्ता खाली घरही में घेरींयर खैला करते; केवल अपना 
आरास और चैन के मुरूष समकते और उसमें जितना अप्यय होता 
कभी उसे बुरा न हमकते; पर हवा पजलिक सबे साधारण के हित सें 
कभी एक पैसा भी जेए चछा जाता तो उस पर बडा पछतावा होता 
अब विचार कर देखो तो इन श्रोजन्तों के हमें क्पोंकर सुझी भानना 
चाहिये; इसमें सन्देह नहों सजुष्य जीवन सें सुख की खान विभव के ये 
आधार पात्र हैं किन्तु उनका अजुराग उनको बुद्धि सच्चे चिरसूथायी 
झख को ओर कभी दौदती ही नहों-ये उन्‍्माद में आय दिन के रात और 
रत के दिन: समकते हों- 

£ या निशा सर्वभतानां तस्‍याँ यागर्तिं संयमी । 











श्प् 





यस्यां जग्रन्ति मतानि सा निशा पश्यतों मुनेः”॥ 


ये कुमागे के सुसागे और सुभस्णे के कुमागे मानते हैं; उसमें भी 
यदि कहां तालीभ की किंचित्‌ कक आए गदे जैसा इन दिनों होती 
जाती दै तब तो अंगरेज़ियत और नई रोशनी की याबत्‌ बुराई सब 
इनके नस ३ में डयाप जाप्गी; पुराने क्रम को जितनी बुराइयां 
ज़िषय लम्पटता आदि उनको ओर से घिन न आवेगी नई सभ्यता 
की बुराद भो अलबत्ता अंग २ में प्रवेश कर लेगी-बोतल का काग एक 
चरण भर के छिये हाथ से न छुटेगा-पुराने दंग की भलाई हिन्दू घसे 
पर चित्त से अढ्व अलबत्तर जाती रहेगी; आपचार विचार पर कुल्हाड़ा 
अवश्य है प्कि चलने लगे; संसाधन को और कोादे बात हे चाहो न 
हो-इनके कुत्सित आचरण देख कौन सा विचारबान्‌ होगा जिसके 
चेन्री से आंसू नटपक पड़े परन्तु क्या किया जाय इंश्वर हम से रुठाही 
है कि भारत का उत्थान न होने पावे; नहीं तो जब और २सम्य देश के 
धनी कितनेही बिषय लम्पट होंगे पर देश जजुराग जाति वाल्सल्य में 
उद्पहरण हैं ; पर ये कुस्भकरण की घोर निद्रा में सेयये हुये हसारी 
छेझूनी के! शोक सागर में डुबग्ने का हेतु होते हैं छुशिज्ञा का रुच्षा 
और बास्तविक बड़ा फल देशाजुराग है सेः देश को पूरी भलाई 


सभी हो सक्तो है जब हम के अपन्तो रोति त्तीति पर प्रेस द्वो तथा 


उसे क्षच्छा सस्फें-वंग देश और बस्बई प्रान्त के रहत्ते बालों में शिक्षा 
का प्ादुभोव हम से पहले हुआ; जादि सें वे सी ऐसेसो भटक गये थे; 
अपलो रीति नोति से घिनाने लगे और विदेशियों को हर एक बात 
के अपने से श्रेष्ठ समक स्वीकार कर लिया था; पर इनमें यह बात 
अरब घौरे २ उठती चली जाती है-जहां बहुत से ऐगुण विदेशियों के 
उन्होंने सोखे वहां विदेशियां का सा देशानुराग और मुल्को जेश 








जु हिन्दादीप। 

लक्षों जततीयता का गौरब अपने सें आना भी उन्होंने कुछ २ सोखा 
जे हमारी होनहार तरक्को का बोजरूप है-हमारे यहां के उच्च 
अेणो वाले अंगरेज़ो शिक्षा को बरकत पाय लासज़हबी शराबखारी 
जिसे यूरोप वाले खुद आप बुरा कहते हैं अलबत्ता सोख गये; साहस 
स्थिरता, चैये, आत्मत्याग, आदि उनके गुण एक भी न सीखा 
देव के कुछ ऐसाही सनजूर है कि हस रोज़ नीचे के गिरते जांय 
छाचारी है ॥ 





पौगरण्ड या केशोर। 

बालक की ४ से १४ या ९३ तक जे। अवस्था है रुसे पौणय॒ड या 
कैथोर अवस्था कहते हैं; तारुएय के विकाश के पहले जै। समय 
अजुष्य का होता है वह कैसे खुख का रहता है जब कि बालक का 
'ित्त तुते का सथा सक्खन समान केसल निसेल जैःर सवेधा विकार 
जूल्य रहता है-ठस समय जे। २ बातें उसके नेत्र गोचर होती हैं उन्हें 
उसका निष्कपट सरल चित्त जिना शंका समाथान के ऋजुभाव से 
अहकण कर लेता है-- तरुनाई का प्रवेश होतेही बाल्य काल [के वे सब 
झुख सपने के से खयाल हो जाते हैँ -सरल भ/व, जकुटिल निष्कपट 
अति; उदार ब्येपहार और पहले का सा वह अल्हड॒पन, अब कहाँ 
जास के भी नरहा; स्कूल या पाठशाला में नित्य का जाना, मेददौर 
किताबों का ओम लादने का अभ्यास, सहपाठियों के साथ एकान्त 
शोष्टी, अध्यापक या साम्टर झराहब को उत्साह बढ़ाने बाली उपदेश 
सनी बानी, मेला तमाशा या तरह २ के खेल कूद में नह २ उमंग 
का अब कहाँ सम्पर्क भी न रहा--हमारे साथ के पढने बाले सित्र |- 
सब जब हमें अवश्य भूल गये होंगे; जिन्हें कुंछ याद भो होगी 
ते। वही स्नेह जब काहे के होगा जैसा तब था जब कि हंस उनके 
साथ एकही बेंच पर संट के बैठते थे और भास्टर साहब के अनेक 
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जरइ का भुलावा और जुल दे कानः फुरकों में भांत २ की गप्यें हांक २ 
क्षैसा प्रसकत होते थे-+ मास्टर साहब जैसा देखने में कढ़े और सह 
लिज़ाज ये वह हम सब खूब जानते थे न केवल दनों बरन हमारे 
समान नटखट जितने लढ़के हैं सी जानते होंगे; हम छोणों में से 
ओ कोाडे कभी उनको इच्छा के प्रतिकूल कोई काल कर गुज़रता घर 
बह सबेरे की जून स्कूल खुलतेहदी साक्षप्त्‌ रुद्र सूलि अध्यापक भहा- 
शय की भी चढ़ी तिरद्यी चितबन देख्तेहीं चढ भांप लेता था कि देखें 
आज हम पर क्या भद्ठा दतरे इेश्वरही कुशल करे-सदा कड़ाई करते 
रहे हों से भी नहों कभी २ हंसाले इतना थे और ऐची बात बोलते थे 
कि हंसते २ पेट फूलने ऊयता ग्रा-जब क्रोध मे भर शेर सा तड़प गरजने 
लगते थे तथू क्लास भर में सजहटा छा जाता था और हल सब ले।ग मैपन 
है। बकरी सा दुजक बैठ रहते थे-ये सब बालें ऊपर से केबल रोब 
जमाने के लिये थीं भोतर से ऐसे कृपालु कोमल और सरस हृदय थे 
भाने। दाखरस है। ॥ 





“उपरि कखालधाराः कूराः सर्पा: अजेगम पुंगवाः । 
- अन्तः साक्षाद्राक्षा दीक्षा गुखों जयन्ति केपि जना:” ॥ 


जे। घुड़कते ऋिठ्रकते थे से सअ इसो लिये कि हम अपना पाठ 
| बाद्‌ करने में सुल्त और आलसी न हे। जांय-अंगरेज़ी के प्रसिद्ध कवि 
गोल्डस्मिय ने अपने काव्य छिज़रटेड किलेज में कैसा अच्छा चित्र इसो 
का छलारा है- 
है प्रथा हएएटछ ]6 फरड बाते हटाए) (0 सडक, 
वु|॥दाहक कं छलें। बत्त ऑ। हल पपथाई. हपटत; 


एला॥30 (॥७ ७०१ एकल |०६०४'है ७0: ४४९०, 
वर फ७ 83 है&४४३७(ढाड पक कं ॥णकरांशड्ट शिल्‍ल; 





4 श्र 
कब कण) 9985 ॥#्टोरंव चाह त्णाए॥शा०१।थव. 0० हैँ 
8६ $& ]०0०8 शशि. ग्रशषाए ॥ |. 06७ ॥बतें छल; थ्‌ 
फछ। ऋष। कै एड पकीणु।क थोलेफह कणयाते, 
09फए०तें (३ कांबाड। धंवांबढ्ट कत॥०७ ॥७ किएप०/चे 
चल फ० क्र ]पंफते ता व बल्‍एलाल पक 
गर७ ॥076 ॥8 ७ ६0. लग छडछ मं विपा, |] 
अब वह कोई बात न रहो; कैसे २ कुटिड नीरस कपट नाटक को 
अस्तावना सट्ड्श सानसिक भाव हमारे चित्त में उठा करते हैं-बहुत 
चाहते हैं कि झुख जैन के समय वे दिन अब फिर आवें पर छ्यों 
नहीं आते ? जी चाहता है भे'हन, बच्चन, कुल्लू से फिर बैसाही गप्य 
हाकऊैं; तब कैसा कहकहे सार २३ंसा करते थे और बिना कारन हंसी जाती 
थी; अध्यापक सहाशय कितना खिजलाते भुंकलग्ते थे पर हल एक नहीं 
सानते च्रे-अब वैसी हंसी एक बार भो आबें तौ नोन «तेल लकड़ी 
की चिन्ता के कारण दुःख दुर्र हृदय के दुःख का ओक कितना हलका 
हो जाय; पर बह हंसी अघ काहे के आवेगी-अब पहिले के माफिक 
इस उन छेपटे २ बालकों में बेघड़क क्‍ये नहों जा मिलते? अब हमारा 
सन के साथ मिलना सोंग कटाय बछड़ा बनना क्‍यों जान पड़ता है ? 
कपना सानसिक भाव गे।पन कर पड्िले के समान सरल ककुटिल भाव 
से वे अब इस से काहे के सिर्लेंगे? कदियें ने युवा अवस्था केः सब सुखां 
क्षो खान लिखा है किन्तु से! सथ उल घू्ता को जलूपना सात्र है-“कवयः 
किक जल्पन्ति” इस समय ते। हमारा पूणे येवन दे फिर हमें सुख 
क्यों लदों मिलता ? माना कि ऊबानी का आलम बढ़ा मज़ेदार और 
दिलचस्प हेतता है इस में हमें दुनिया को सब तरह को खज़्लतों का 
भज़ा लिखता है; आशिको का भज़ा उठाते हैं, साशूकी की लज़्जत चखते 
हैं, लव यैयवन के उमंग में णड़े २ काम सहज में कर ढालते हैं, नह जबानी, 
जया जेशश, नई उसर, नवोन उत्साह, नूतन अभिलाष, जितनी बात 
अब नर पुरानी कोई नहीं-किन्तु बिचार दृष्टि से देखे ते सिया हिसे 
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हवा के लड़कपन का बह बास्तथिक सच्चा सुख कहाँ नाम के सहों-घिक्‌ 
अह बह समय है जिस में जे। कुछ करते हैं किसो से दप्ति और सम्तेशय 
क्षहों हेग्ता-जितना मे विलास करते जाते हैं जो नहों ऊबता बरन 
कैयुनी छालसा अढ़तो है “हविषा कृष्णवल्मेब भूय एवामिवद्ठ ते! जैसा 
कण में घी छोड़ने से आग बैुनो चघकती है-अनगशिनत रूपया पैदा 
किया, बह्दी २ जिद्यायें सोखा, बहुत तरह के गुण उपाजेन किये, संसार में 
स्त॑ और अपना यश फैलाया पर तृप्ति भद्दे; हवस नित २ बढ़तो हो 
जह; सदा यही इच्छा रहती है थेड़प और द्वैता ते अच्छा धा-आाज 
एक काम सिद्ठ हे! जाने पर सत्त आनन्द से पूछे हे। जाला है उस समय यही 
चाजून देप्ता है भानेए ख्गे सख्त भी तुच्च जौर फीका है-वही किसी 
काम के जिगड़ जाने पर ऐसी उदासी छा जातो है कि सभस्त संसार 
असार जंबता है-झुतराम्‌ अन्त के। यही सिद्धान्ल ठहरता है कि यैवन 
झुख केबछ अवृप्त लालसाओं के और कुछ नहीं है सच्चे सुख का समय 
केबछ बाल्य अवस्था है ॥ जेहालत । 


+ जे जैसा हेतता है वसे ठसो तरह की बात सूफती है में एक जाहिल 
आदनी हूंते( मुफे यही चूका कि भाज आप के पद खुनाऊं कि जेहाऊत 
का चर्खा कैसे ओटा जाता है - आप इस जेह/खत के देख अनेक तक बितके 
अन में करने लगे होंगे कि यह कया बह रह हैः पर मैं इस दुनिया के 
जितने जाहिल हैं सवे को कसम खा कर कहता हूं कि यह बात बिल्कुल 
अच है, कि जेहालत हिन्दुस्तान को नाक है, शे।भा है, यहां के लेगे के कर- 
तूत को बड़ी उसदो बानभो है-सच तेयों है कि इस जेंहालत ही ने हम 
लेफें में हिन्दूपन ये़ा बहुत कायम रकक्‍्खा नहों ते। अंगरेजी सभ्यता 
और अंगरेजी शिक्षा ते उसे नेस्त नाबूदुकर चुको थो-“प्रत्यक्षे कि 
प्रभाशस्‌” हारे यहां की घसेशोला स्त्रियां क्‍्यें ऐसो हैं और घसे 

को नाक घांवे हुये हैं? इसो लिये कि जाहिछ हे।ती हैं दूसरे पूले 
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हे ललन-- जनक लेन मननलनककनम नकेल लेक तप 
३० हिन्दीप्रदीप । 

हसारे ब्राह्मणों के लिये ते यह साक्षात्‌ कासजेनु हैं-जिन को सनसा 
बाचा कसंणा यहो कोशिश रइती है कि इस मूखता या जेहालत का 
साखाज्य बना रहे और हल सग भानता छूटते रूपते रहें -मरदें में तीन 
जया रेशशनी को कलक पाय हारे चंगुल के बाहर हे।ते जाते हैं 
स्त्रियां ले। एभारे काबू को रहैं-इस में ४ अक्षर हैं जे-हए-ल-त-जैसे 
ज़ेमना या जेहऊखाने की भांत घर में मस्त पड़े रहना; जिसे ऋ्नकों 
ले शपने मतलब की समझ पहले ही से चुन रक्‍्खा है कहा भी है 
>नृत्यन्ति भोजने बिप्राः” भोजन कहाँ मिले लो ३ केस का 
आाबा सारना कोई बड़ी बात नहों है “शस्कुलोशब्दनात्रेणा किंदूरं 
चंच . ग्रेजनस्‌” जिनका भधुरप्रिय होना ग्रल्थकार भी लिख 
जये हैं “आहाणो सघुरफ्रियः”-दूसरा शक्तर हा से हारनां छत्रियों ने 
इसे अपने लिये चुन लिया; पानीपत को लड़ाद में जो हारे तो जाज 
लक हारतेही जाते हैं-तीसरा इफे ल से लकोर के फफोर या लण्ठता 
जो हमारे यहां के जनिज करने बालों के हिस्से में अप्या जितना 





और जिस तर्‌इ का जनिज आप दादों के समय से चला आया,है 


उससे रेखा चाह्र आगे न॑बड़ंगे-जब कि गूरोप अमरिका जपान आदि 
दैशों का ब्योपार और वहां के ब्योपारी दुनिया भर के नायें हुवे हैं; 
हां का ब्योपार बढ़ने को कौन कहै निलय २ संकुचित होता जाता डे; 
असे श्रष्ट हाने की डर से बाहर कहीं दूसरे देश में जाया नहीं 
बहुत जागे बढ़े कलकत्ता बस्बदद का साल दिल्ली या कानपुर लादा दिल्ली 
का कलकत्ता बन्बदई पहुंचा दिया-सारांश रेल का भारा या आाढल ऊादि 
के खरे में चला गया रुपया पीछे हम्भाली के हक साफिक एक पैसा 
चा एक पाह़े मुनाफे के गनोसत सान सन्‍्तेषष कर बैठ रहे-ठस में भौ 
किसी कास के शुरू करने के पहले ब्याज के नुकसान का परता फैला 
लेंगे; रूपया चाहे! रक्‍्खा रह जाय पर किसो काल में जब उसे लगाना 
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*» हिन्दीप्रदीप ॥ १ 
चाहेंगे तेए ब्याज के लुकपान का परता ज़हर फैला छेंगे दूसरी बड़ी हार 
यह है कि हम लेग कम्पनी खह्टी कर केदे काम करना जानते हो 
शहीं-चैया अक्षर-त से तरक्ली या तालीम या तपना जिसे शूद्रे से चुना-. 
झच है “नाप्रित के घर धम्मे दास हैं बहमन पूत सदारी" ऊंची जाति- 
बाले ठंचाई के अभिमान में नोचे के! गिरते जाते हैं नोचे के लेग ऊपर 
के उठ रहे हैं कलि घमे में ऐसा काहा भी है “नीचा महत्वं गताः  #॥ 
इस जेहालत में केवल हिन्दू ही पड़े हों से। नहों मुसलमान भी 
अस से छुटे नहीं हैं; बल्कि जेह।लत शब्द उदूं या फारसो हो को छुगत में 
चाओगे-जीम से जमाना साज़ी-हे से हेरम-आ से आराल तखबी या 
आशिक लिज़ाजी-लछाभ से लूट लड़ाई या लान तान-त से सआअ- 
झखुब-जिर्स से इन को काम की कैम बिगड़ कर कमज़ोर ह्वो गे और 
होती जाती है-यह ते। मैं ने आम तैर पर जेहाछत की हालत जाहिर 
किया अब किन में क्या २ कान सी जेहालत है से। भी जाहिर करना 
जुरूरी सालूम द्ेतता है-इस ब्रिटिश सिंह के सम्यशासन में जिस ने अपनी 
अल ढाल छोड़ गूरोप के स्वर्गीय देव दूतों की चाल ढाल रहन सहन 
इंखतियार कर सोंग कटाय बछेढ़ा न बना वह निस्मन्देद् कहर जाहिल 
है-जिस ने टट्टी के झड़ में शिकार को सांत द्लिदुर यार के साथ 
जास पर जान न चलाया उसे भी पूरा जाहिल जह भानना चाहिये-संशेए 
अके के या एडिटरों के फेर में पढ़ जिस ने भारत के। गारत करने- 
बाजी कुरीतें से मुह भेड़ना चाहए उसे जाहिल नहीं ते क्या 
कहें-ऊंचे कुल में जन्म लै ब्राह्मया छत्री हो जिस ने पांचे पौर 
का न भाना मुहरेस में ताज़िया पर शरबत रेठड्टी न चढ़ाया बह भो 
जाह्विलों में क्यों न शामिल किया जाय? कितने सुधार चाहने वाले 
झुरघाम सिघार नये तब जिस ने आरत भारत के सुधार का ज़रा 
भी सन किया उसे भी हम जाहिलों को लिस्ट में शामिल करेंगे-हत्यादि 
सब्च जाहिलों का सिरदार एम-पों-भह 








५ 
हिन्दीपदीप । नि तट इक य। 
पहेली,। 
कांच का ऐसा महल वनाया। 
उसके अन्दर जे कोई आया ॥ 233) 
बाहर तो कुछ लगा न झटका । 
अन्दर जाकर उलठा लब्का॥ 
कपड़ा लत्ता सब उतरावे | 
इस सूरत से बाहर आबे ॥ 
“खिचा २ फिर जग में ढोले । 
पग से चले न मुह से वेले ॥ 
फ्रोग्रेग्राफ 





सूपनखासी है एक नार। 

आग खाय ओर हंगे अज्ञार ॥ 

देश ९ का पानी पीवे। 

घूम के बल पर जग में जीवे ॥ 

सुस्मा वो हर आन लगावे। 

बन २ सव को आंख देखावे ॥ 

फूंक २ के रक्ले पांव । 

पर नाई देखे घूप और छाव ॥ 

उम्र ढाइन से पेश न जाय । 

लश्कर हो वो पकड़ विठ्य ॥ 
रेलगाड़ी ; 





हिन्दी्रदीप । * ४ कह 
हा! कष्टे खलु वर्तते कलियुगे धन्या नरा ये मृता॥ 


हा! समय का परिवतेन कैसा कठिन है आज जे। वस्तु सेने को है 
कदाजिलू करह वही रृत्तिका दे जाय, राज़ जहां देवालय खा है 
कदाजित्‌ कलह वही सस्जिद्‌ बन जाय; जहां शाज भधुर बाण से बेद्‌ 
शास्त्र उश्चिरित हे रहे हैं वद्डीं कलह आजान के करते कदु शब्दें के 
कणेगत होने छी सम्भावना हेती है-जिन का हुदूय आज पुश्रनेत्पत्ति 
के सुंख से विकसित हे। रहा है क्या जानें कलह उन को पुत्र शेकक्ष की 
मबल आग में कुछूसजा पढ़े, जिन के सन सरेबर की आशा कुमुदिनी 
झुपेश्य सन्‍्तान निशाकर की अपेक्षा कर रहो है उन के! कदाचित्‌ 
कुपुत्र घलघदा को दुःसह छाया में चुपवाप शिर नौचा करना पड़ें- 
यह कट्टसाँ कि इन बातें को केवल शंका मात्र देती है ठीक नहों जान 
घड़ता कि ऐसी दुघंटना वास्तव में घदित द्वे; मुक्त के ते यही प्रतीत 
दाता है कि यह सब आपत्तियां शवश्यस्भावो हैं-क्येंकि जब प्रत्यक्ष 
दैरूने में आला है कि राचस्त भारत बचे पर काल कराल ने अपनो 
क्षेपहाई जेर दिया ते। ऐसा देना क्‍या दुष्कर है-हाय क्‍या यह | 
बह्ी भारत बधे है जद्धां ऐसे २ विद्वान्‌ एकम्‌ मह॒ियों का जन्म हुआ था 
कि जिन के झ्न्‍्य क्यप जरन एक एक अक्षर समस्त संसार के अकिल 
कर रहे हैं-क्या यह बहो भूमि है जहां अखणदढ प्रतापी राज शिरोमणि 
औ राचचन्‍्द्र, रघु, भागी रण, पुर, युधिष्ठिर, भरत प्रभूति सद्दारथी टूढ प्रति 
ज्षाों ने जल्म लेकर न केबछ भारत को बोरत्व पताका के बरन यहां 
के श्रेष्ट आस्येघम्मे और कोलति को ठज्वल ध्वज़ा के भी उल्तत कर दिया 
चा-कपा यह वही देश नहीं है जहां जन्म लेकर कविकुल तिलक कालि- 
दास ने साज्षात्‌ सरस्वतो के मुख से “अहसेबत्वभ्‌” इन शब्दें के 
कहलवा लिया था-हाय क्‍या कहें यह समय के कठिन परिवत्तेन ही का 
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की हिन्दीप्रदीप ॥ २४ 
अभाव है कि इन प्रह्ञों के उत्तर का शब्द बिना कण गोंचर हुवे हृदय 
बिदीसे किये देताहै, मिय पाठक कन्द क्या इस ले।ग उुस दोष में समावेशित 
न होंगे! कया हन लेनों के आय्ये सन्‍्तान बनते लज्जित नदेा 
चाहिये? क्पा हारी रक्त संवहिनों शिराओं में जे उन सहियें का 
था बीरबरों का रक्त प्रवाहित है उस का हम पूरेतया आदर करते हैं ? 
जि बहुना क्‍या हमारे ऐसे कर्म हैं कि इस अपने के कुपृत्रत्व के सहा- 
कलंक से बचा सकें ? “मैं मुक्तकंठ हैे। कहता हूं कदाषि नहीं” प्रिय 
चाठक मेरे इस बक बक फक भफक के दूर करने के लिये अपने हृदय में 
न्याय के स्थान देकर तनिक बिचार को सूछ्म दशक ऐनक लगाकर 
देडिये कि हसारी क्या अवस्था है और इस अवस्था के क्यें प्राप्त हुये- 
यह किस चघेर पातक का परिणाम है और इस से निमुक्त हराने को 
कया उपाय है? यदि मेरी प्राथेना के शजुसार आप यह कष्ट स्वीकार 
करेंगे ते। अवश्य यही कहेंगे कि अपनो पूथे परिदिता प्रणाली का 
निरादुर अथच उस का बिस्मरण हो इस का मुख्य कारण है-हा क्या 
कष्ट है आुर के ते इस समय कविरत पणिहत राज जगज्लाथ का 

| ज्ञोक याद्‌ आता है ॥ 


तृष्णालोल बिलेचने कलयति प्राची चकारी गऐे-मोने 
मुर्ाति किश्व कैख कुले कामे पनुधठन्वति -माने मानवती जन 
स्वसपदि प्रस्थातु कामे 5 घुना धातः किन्लु बिवे विधात सुवितो 
घाराधराडम्बर: ॥ १॥ 


.._ भथात्‌ कहां ते! लेगों के यह आशा होतो थी कि पश्चिमों विद्या 
िशाकर के उद्त होने से सूसंता तिमिर का नाश होंगा और जस्ता 
अलछस्थ पूर्वी दिवाकर के पुनारगसन का शुभ सम्बाद प्राप्त होगा; कहां 















.._ । ३४ 
जक्बक मत जन कई लिल मावल रखि घनन्‍्द / का सा हाल हो 
गया-बह आशा केवल निराशाहो रह गई क्यें।कि उस कौमुदो ने हम 
का ऐसा निद्वामत्त कर दिया कि प्रभात का होनाही मायः हस के 
झूल गया-यहां लो कि बहुलेरे ते। “द्वाकर में भी प्रकाश है अथवा 
उसकी शरण में भी सुख को सस्भावना है किंवा कौमुदी में जे। 
बहुत सी बस्तु स्पष्टतया नहीं मालूस होती उन के भी पूझेतया सूचे 
के प्रखर किरणों के प्रकाश में हम देखते सक्ते हैं” इन बातों में भी 
आय: शंका करने लगे हैं -हाय कैसो शोचनोय अवस्था है जम हम 
अपने परम पूछ बूजंजों के भाषा ही का इतला निरादर करने 
छगे तो हम के उनको प्रणाली कब भली ऊलूग सक्ती है और यदि 
कदाचित्‌ भले भी छूगे लो वह हम के मिले कहां? अथवा जब उन के 
आचरणों हो का हम अनुगमन नहीं कर सकते तो बह सुख ही कब 
हम के। प्राप्त होता ? झथच उन के सन्तान हो बतने से हमारी क्‍या 
अतिष्टा हो सक्ती है? सहोद्य पाठक मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं 
है कि भक्रेज़ी विद्यप के पढ़ने अथवा उस में लिपुण एवं विद्वान 
होने में किसी प्रकार को हानि दे बरन यह जाशय है कि हल 
अपने पूवेजों की भाषा के भो पुनसज्जोबित करने का उद्योग करें 
और इस प्रकार पश्चिमी विद्या सें आपने भगीरणवत्‌ प्रय्ष करने 
का अलम्य लाभ उठाबैं-यद्‌ फिसो शव के समोप जन्‍्यान्य मनुष्य 
न जांय तो क्या उस सतक के सन्‍्तानों के भी उन के देखा देखे उस 
शत के रुपशें करने सें चुणा होनो चाहिये कदापि नहीं--अधबा यदि 
उस शब में कदाचित्‌ दैवात्‌ पुनः जीव आजाय और इस से अन्यान्य 
लोगों के हपे न हो तो क्या उस पुनरुकजीबित सृतक के सन्‍्ताों के। 
भी कुछ हपे न होगा-पाठक यदि सन्‍्तान खुयेस्य हैं ते। उन के हपे को 
कई सीमा ८ रहेगी; सयेष्व सन्‍्तान जैसा उस के सस्ने पर ससेस्एक्‌ झुदन 
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करता है ऐसाही इस दुलेभ घटना से अमृदित भी होगा - हा हसारे पूर्वजों की 
सात भाषा संस्कृत विदेश में जा बसे और हम लोग सेकज्े रहें-अथवा 
यदि कभी क़ुस्भकरण को सो हमारी निद्रा भक्क भी हे।तेा अपने हो दल 
के नाश करने लगें यही हमारा कलेड्य कसे है--क्या हम के अपने 
पूवेजों को प्रशंसा थबिदेशियों के मुख से झुन लेनेहो मात्र से सन्तुष्ट 
है। बेठ रहना चाहिये? बरस हम के उचित है कि उन के गुणों के 
उद्दीक्त कर के दिखा दें कि वे केबछ प्रशंसनोय दी नहीं बरन पूजनीय 
भी थे-और उन का शुद्ध रक्त अब भी हसारी प्रत्येक रगों में उसो 
भांति प्रवाहित है ॥ 


आब मैं अन्त में अपने पाठकों से यह लिवेदुन करूंगा कि सचेरा 
यह अभिप्राय नहीं है कि आप लोग आकाश में नौका “चलाने का 
यक्ष करें अथवा सुद्दे के नाके में से ऊंट निकालने का उद्योग करैं- 
केबल यह उद्योग करना कि युरुतकालय पाठशाला ऋझौर कालछिज 
किये जांय मेरी सम्मति में ठीक नहीं है क्‍योंकि उस से इतना देशोद्भार 
की सम्भावना कदापि नहीं हो सक्ती जितना अपने जाप के गुणवान्‌ 
करने से हो सक्ती है-समुदाय व्यक्तियों से बनता है अतएब यदि एक २ 
व्यक्ति अपनो २ उल्नति कर ले तो समुदाय की ठल्नति दे! चुकी-यदि प्रत्येक 
आरत बासी अपने के तथा अपने रुन्‍्तानों के संस्कत पढ़ाने वा पढ़ बाने 
का प्रयत्ञ कर लें तो जितना समय विद्यालयों के स्थापन करने में 
व्यतीत होगा उतने में एक पोढ़ी विद्वानों को ओणी में अपत्ती गणना 
करा लेगो-एक बड़े सुयेग्य अग्नेज़ आचाय्ये का कथल है कि “विद्या 
के प्रचार और उस से छाभ उठाने को सब से सुगम शोति उसका 
अचार और उस की रुन्तति प्रत्येक मागे और गहों में करना है!-हसारे 
जहां के ग्रत्थकारों का भी कथन है ॥ 








अजज-+++जभज+| 
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अज्जनस्थ क्षय दृष्ट्रा वल्मीक्रस्यच संचयम्‌ । 

अवश्य दिवस कुर्य्यादानाध्ययनकर्म्ममि: ॥ 
आज दिन,प्रायः सभी पत्रों के कलाम के कलाम इस विषय से 
रंगे जाते हैं, प्रत्येक पृटफास से उन्नति की घुन सुन पड़ती है, कालेज 
और पाठशाला भी बत्तेमान हैं, तथापि इन सब का परिणास सन 
सेद्कसे अधिक मीठा नहीं हुआ है-कारण यहो है कि कहा सुना तो 
बहुत जाता है परन्तु करने का.विद्ार कम हे-यदि वस्तुलः प्रत्येक 
आये सह्दाशय दूढ्प्रतिक्ष हो कर चाणक्य के नाई शिखा खोल लें और 
काये सम्पादून करने हो पर उस के पुनवेन्‍्धन का म्रणा कर उस में 

तन सल घन से प्रदत्त हो जाय॑ तो जवश्यमेब सन का अभीष्ट खिट्ठहो | 

जाय परन्तु नहीं नहीं मुफ के! खन हुआ. आज दिन तो हसारे आये 
कुछोत्पक्ष महाशयों के शिर से शिखा तो शशक बिषाण के समान लुस 
ही हे। गई और हेतो जाती दे फिर तो बह बेचारे क्या बाख्ते क्या 
खेलते अस्तु अब ड्यये अकबाद बढ़ना पाठकों का समय नष्ट करना है 
कवाचित्‌ केई सहाशय जें। समय हमारे बकबाद्‌ के सुनने में नष्ट करेंगे 
उसी में विद्या के वास्तविक प्रचार और उन्नति को चेष्ठा करें क्योंकि 


निज भाषा अवनति भेये होय धर्म को लोप । 
धर्म्म लोप तो जानिये जगत स्वामि के कोप 
जग स्वामी जब रुष्ठ है करो कोटिह यतन । 
इवा इुःख सागर महें मिले न सुख सो रत्र ॥ 
मातृद्दि ते शिशु होय,सुखी॥अरु मांतु वियोग ते छीजतु है। 
सोई मातु हमें अब बाड़े चली एहि कारन वित्त पसीजतुहै ॥ 
“रमन मत कल पसाजतुद॥ 














3 नया ऑशजा 7 
ड्द मम 
ओश उठे परिनाम विचारह आलस बस क्यों खीजतु है। 
निज सम्पति खोय दियो सवही ए+ केवल हांथ को मीजतु है 

परन्‍्तु हां यह क्‍या यहां तो “कर कम्पे लेखिनी हगे” का दज़ झा 
जाता है में सवेधा अनहोनी बात की प्रस्तावना तो नहीं कर बैठा हूं यहां 
लै। किसी के अपनो हिन्दी का भी ध्यान वा सत्कर नहीं है तो संस्कतः 
की कौन चलाबे क्‍योंकि अभी तो सभीद्ृषित चातक के समान उसको 
बट लेगइते थे परन्तु जब किसी जगन्नाननौय नहा पुरुष के उद्येणण से 
विचारी चिरविस्स॒ता सरला ज्ागरी के राजाश्रय प्राप्त हुआ तब 
उसके कई सहारा देने वालाही न रहा यहां तक कि एक बधे ब्यतोत 
हो गया प्रायः उस के देशहो चार समास्य सन्‍्तानों से उस को,मेंट 
हुऐई होगो-अब इसका परिक्षाम तो सोंचिये यदि हमारो शिथिलता 
का अन्त शौघ्रह्दो ल हुआ तो कहीं “यह अंपने सन्‍्तानों कौ पग्रेसा- 
झुपद्‌ नहों है” इस वियार से विचारों कठिनता घूबेक प्राप्त स्थान से 
ड्युत न हैः जाप और यदि कहां ऐसा हुआ तो क्‍या खसन.कर 
के झोहने का ठपहास जसह न देगा? क्‍या नागरौप्रचारिणो के सशा- 
श्द्‌ भी “राज क्वाज दुरवार में क्ैलावहु यह रक,, इस रू श्य को भूलकर 
क्लेबल नये सभासदों का मूड़नाहो अपना कत्तेब्यसमभने लगे हैं? पाठक 
अहाशय अब हसारे परम दयाछु न्याय परायण झुयेग्य छाट साहेब को 
झखप्रद्‌ छाया का आनन्द आप चिरकाल छो नहीं ले सक्ते प्रति पक्षी 
आप की दिलाद का रःभ उठाने के टक टको छगा रहे हैं अत एव 
बह समय हाथ पांव दोला करने का नहों है जिस काये के आपने 
इलने जैये और साहस से उठाया हैं उस के पूरा कीजिये “प्रारभ्य 
ज्त्तमज्तना न परित्यजल्ति”॥ 

श्रीकासल पाठक 


र<ड0्नन्ज. 
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क्षत्रिय या खत्री । 

आषा में क्षत्रिय का जन्‍्त का झक्तर य को भहों बोलते और 
पज्लाज जे। इन की सात भूमि है जहां से कुल हिन्दुस्तान में खत्री 
फैले हुये हैं ण् के ख बोलते हैं वैसाही जैसा बहू देशी विष्णु के 
विष्दु कहते हैं-सू्ठेन्ध बणें य-क्ष-ण आदि बहुचा कंठययादुन्त्य बस्षे में 
खिगाड़ कर इसलिये बोले जाते हैं कि अति ठष्ण देश वा अति शीत 
अधान देशों के रहने वालों के शरौर पर जब तौन २ देश के जल बायु 
का असर होता है रंग उन का गोरा काला या गेहुंआं है। जाता है ते। 
अन में ऐसी कल्पना उठतो है कि उस जल वायु का कुछ असर भनुष्य 
के जिला पर भी हो जाता है कि कढ़े भक्षरों के उच्चारण में सामान्यतः 
सरवेसाधारण के आसानी नहीं रह जाती इसलिये साधारण बोल चाल में 
यहक्ष ख में बद्ल दिया गया है-मनु के लेख अनुसार सरस्वती टूषद्गती 
कदी का बीच, पंचनद्‌ “पल्ञाब” भत्ख्य अथोत्‌ जैपुर का प्रान्त आदि 
देश ब्रक्मर्षिं देश भाने गये हैं; कुरूजांगल जे पन्नाव का एक प्रान्त है 
उस का ज़िकर ते वेदों में भी किया गया है-और ये देश बड़े पब्िक् 
“और उस समय सम्यता की चरम सीमा को पहुंचे थ्े-मनु ने ले इन 
देशों कौ यहां तक तारीफ किया है कि इन देशों में पररूपराणत जो 
शिष्टाचार और व्यौह्र चला आया है उसी को उदाहरण सान पृथ्वी 
के जितने मनुष्य हैं सब अपना २ आचार विचार ब्यौहर तथा रहन 
सहन सौखें ॥ 


कुरुक्षेत्र च मत्स्यांश्व पाश्वालाः सूरसेनकाः । 
एप बह्यर्षि देशो वे अद्यावर्तादनन्तरः ॥ 
एतद्देशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स॑ स॑ चरित्र शिक्षिस्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 











३० ._ । 

जिस देश के भनु ने इतना पवित्र और दत्त साना है वह इल 
ख़त्नियों की जन्म भूमि है जहां से ये सब ठौर फैले हैं पेशौर से लगाय 
कलकत्ता लक कोई प्रान्त नहों बचा जहां ये न हों और जहां हेंगे वहाँ 
भाननोय और प्रसिद्ध होंगे-दुबे पड़े हों ऐसा कहों नहीं देखा जाता जे। 
इस के भामिजात्य को यह एक बड़ी भारी पहचान है-जिंन के कुड का 
लगाव प्राचोन समय से किसो अच्छे ठेकाने का है ठत्ही में यह बात हो 
सक्तो है-दूसरे संस्करात्मक क्रिया कलाप यज्ञोपबौत आदि जे। इन के- 
यहां किये जाते हैं वे सब वैसे ही हैं जैसा आहमणो में होते हैं-गोत्र 
म्रबर शिखा सूत्र इन का ब्राह्मणों से बहुत मिल जाता दै तब४ बसे की 
म्रथासे इन का द्वितीय हेएना क्योंकर सन्दिग्ध रहा-जे। कुछ रुन्दिग्व 
है वह इतनाहो कि ज्त्रियत्य का काम इन में न रहा किरकाल से 
इन को बणिय्‌ दत्ति हो गई है-से। क्षत्रियल्थ आये जाति में कायरू 
रहता तो हिन्दू कभो गदें खेरे और पराचोन होते; तब इन बेचारें 
का क्‍या कुसूर-सारस्वत जे। दृश ब्रक्मणों को प्रधामे एक हैं उन्तसे 
इन का इतना अधिक लगाव है कि वे इन की किहो रोटी भी खा 
लेते हैं-अब इस बिगड़े समय में जब खान पान में हम छोगों' 
में ८ कनोजिये ९ चूरुहे प्रसिद्ध हैं खत्रियों को सारस्वतों से 
कच्ची रसेंदे का सहभोनज किसी तरह पर साधारण बात नहीं है- 
रजेजुण की ये साक्षात्‌ सू्ति होते हैं इन में कोई एक भी ऐसे नहा 
पाये जाते जे! भोगछिपूसू या विषयास्वाद में पगेहुये न हों-रजे/जुब 
को पराकाष्ठा अत्यन्त विछासी होना भी प्रगट करता है कि ये 
राजवंश के हां तो अचरज क्‍या है-काम ते इन में बनियदे का आ- 
जया है पर टिरे और अहंभाव ज़रा भी कम नहीं हुआ जो द्विजाति 
संरुकार का फल हो या कुछ परंपरगत पुराने क्षत्रियों से इन का लगाव 
बना चला आरहा है उसो का यह परिणास है-सौन्दये सौभाग्य और 
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लक्ष्मो के ते ये कृपा पात्र होते हैं जे! इन के शुद्ध आये जाति 
के होने की पूरी गवाही है-लक््मे का ये सवेतोभावेन बढ़ा भादर 
करते आये वणिग्‌ छृत्ति सथारण कर सरस्वती का सब भांत अनादर 
इन्होने किया; यही कारण हुआ कि क्षत्रियों का केवल संस्कार सात्र 
इनर्मे बच रहां-स्वाय के जैसा ये पहचानते हैं कोदे इतना न पह- 
चानता होगा 5«78६०४7७० आत्मात्याण जे। हन लोग भूल गये यह 
इल्ही का प्रसाद्‌ है-अब तक विद्या का इन में अभाव था इसी का 
यह फल है-अब इस अंगरेज़ी राज्य में जब सरस्वती की घारा पूर्ण 
रीति से प्रवाहित हो रही है इन्होने सरस्वतो के भी आदर देना 
आरम्भ कर दिया है अच्ररज क्‍या कुछ दिनों में क्षत्रियत्व के पूरे गुण 
इन में अक्जांय-इतिहासों से प्रगट है कि युरू गोबिन्दसिंह के समय 
बीरता भी इन में थो से! समय तो अब केस्‍तों हस से दूर गया-लक्ष्मी 
के कृपा पात्र ये हुई हैं जिस दिन इल को जाति को जाति पूरे वि- 
द्वान्‌ हो सरस्वती का भी आदर देने लगेगी उस दिन इन के समान 
हिन्दू जाति में काई दूसरा न रहेगा ये सर्बोंपरि है। जांयगे ॥ 
पृथ्वी के महाद्वीपों की अपूर्व व्युत्पत्ति । 
एशिया-असल इसको एशिया अथात्‌ ऐश की जगह ॥ 

गूरप “यो रूपो विद्यते अन्यत्र सब के ले जांयगें ही” रुपया 
था रुपा चांदी को कहते हैं बस सारी दुनिया को चांदी लूढने बालों 
की बास भूसि ॥ 


आफ़रिका असल में “काफ़रिका” क्षयांत्‌ काफ़रों की जन्मभूसि 
कालास्तर ढवोने से काफिरिका का ककार उह् गया ॥ 


आमेरिका असल में “आमेरूक” अथात्‌ भेरू प्ेलल प्रसारित देश 
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क्वाइर “अभैरिका” अथोत्‌ अभर देवताओं को ज़मोन कहते हैं-झौर 
दिद्वाली इक्ता बन्दी भदुसों के लड़के इस के अन्त में को सिला कर-- 
आ-सेरी-काको पढ़ कर खूब हंसते हैं-बहुतेरे इसको “कस्वेरिका? 
जुकारले हैं और समभते हैं कि इसमें आम और बेर बहुतायत से दोते हैं ॥ 
आस्ट्रेलिया-असल में “अस्त्रालय” हिन्द के प्राचीन अस्छ मुसल- 
कानों के आने पर इस सहाद्वोप को भाग गये-लेकिन चूंकि अपने 
खास वतन को बुसीबत के बदल दुगा देकर दूसरे मुल्क में भाग गये इस 
लिये रुदा के यहां से हुक्‍्ल हुआ कि इन सबों को अंगरेज़ों के हवाले 
कर देश-पस अब रही के पास हैं; आस्ट्रेलिया भी उन्हों के कव्ज़े 


झें है॥ 
बीमार हिन्द के लिये सिहतावर जोशांदा+ 


कूद के कडुये दाने ६ साशे | तुखन कुदंग १ तोछा। ज़िह और काहिली 
को सूखी फली २ तोला । रोगन फसाद € माशे । गुल गुलामी ३ भाशे 
अगुज्ञ पण्डिताई-३ तोला । इन सब दुबवाइयों के कूट पौस कपर छान 
कर पांच सेर काले पानी में चदए देश जब पानो जछते २ छटाक रह 
जाय सब सेर भर बफ और सोढ़ा बाटर में मिलाय लियां हिन्‍्दु को 
पिला दो और नोचे लिखा सरहस उसके बदन भर में पोत दो तो 
ज़रूर “कनसरबेटिज़िम” अपरिबलेनशौलता का सब नसूर फौरन दूर 
है। घावों के जहद्‌ पूरा देगा ४ 
मरहम 

बिलायती कुतिया को ज़वान । अंगरेज़ो लियाकत का तेल। 
छाछ समुद्र का पानी । काले आदमी को मे।मियाद + यक्ोन कमिल 
रक्‍खो इन दो दुवाइयें से हज़रत हिन्दोस्तान जुरूर आरास हो 
इस बुढ़ापे में भो एक बार फिर पहले के से हद कहें संड समुसंड हो 
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कटंगे। हृकौस-पस्त द्लि--शिकस्त अकिल-- खफगान । छुकसान ॥ 





गया परचा + 


गा परचा जो रधर के नाभ से बिदित है एक प्रकार के वृक्त का 
जमा हुआ दूध दे यह दक्ष डिन्दुस्तान के यूजे ललाया देश और उसके 
लिकटसूथ टापुओं में होता है-डाकुर विछियन सन्‍्टगोसेरी भौर सर- 
लाज़फ आलमौदा ने पहले पहल गूरोप जे इसका म्चार किया। 
थे दोने। साहब बहुत दिनों तक भछाया देश में रहे हैं । सन इसवी 
६८८३ में सर जोज़फ जालमीहा ने घोड़प सा गटा परचा बतौर नयूने के 
छय्हन की एशियाटिक से।स्ाइटो केए भेजा था परन्तु डाक्टर विछि- 
थन सानूदगोमेरी साइब ने इस के गलाने और उत्तम २ बस्तुओं के 
डालने की युक्ति निकाली इसलिये उक्त साहब के इस में प्रधान सस- 
करना चादिये | ड/क्टर साइब ने इस के गलाने कौर दाने हो को 
युक्ति नद्टीं मिकाली धरन उस दृक्ष के बढ़ने और दिन मतिद्न वद्ठि 
होने को भी रुपाय सोंचौ-सहों ते। ऐसी ह्वी खोंच इस लाभ दृश्यक 
जस्तु की रहतो ते। फुछ दिनों पे थे वक्त निमूंल दे! जाते फिर गठा 
परचा का सिखना दुलेभ हो जाता भौर सेकढ़ें चोज़ेंजे। इससे 
अनती हैं कहां सयस्सर न शोतों | गटा परचा के मचार के घोड़े दिन 
आद्‌ तक विछायत के लोगों के भो इस के निकाले को रीसि इसको 
दत्यत्ति और यह क्‍या बस्तु है यह सब एक भेद रह शैसा आज 
करण हम छोगो केः है; प्तायः यहां के से साधारण अद्दी सभभते हैं 
_कि यह किसी जाशलर का असहा या किसो जीव का जमाया हुआ 
कचिर है इसी प्रकार जनेक तफ॑ जिलके उठा करते हैं। क्‍ 
बृक्ष ४३ से ३० बे 2 3 झट लेक खेंचा बरसेण हैं भेजी मे तनमन लक ऊंचा होता दे भलाया प्रायद्वीप के देश भर 
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में यह उगता है परन्तु पहाड़ों को तराई में बिशेष होता है; पससियां 
इस की बिलायली सेहुड़ के समान होती हैं ऊपर को तरफ हरी और 
नीचे रॉयेदार भूरे रंग को होती हैं। गटा प्रचा जमा हुआ दूध है 
जे इन्हो दुक्षों को नसों में भरा बहता है। साया बाले इन वृक्षों के 
धड़ में खड़दा घना देते हैं जिसमे से दूध घूने लगता है और कांश २ 
सिट्टी के धलेन में रखते जाते हैं उसी प्रकार जैसा ठाड़ो कांधी जाती 
है । एक दक्ष से एक बार रूग सग १० सेर के दूध निकलता है तहं शौय 
छोग उन दुक्षों में से निकारते हैं और उन वृक्षों की नसों के ली भरी 
भांत पहचानते हैं। यह दूध काशने के सपरान्त घास में सुखाया जाता 
है और तब गटा परचा तैयार होता है। सच्चा गटा परचा कुछ सफषेदी 
लिये रहता दे पर बाज़रू भैला भूरे रंग का होता है सह पानी सें 
अहुत कस गलता है पर राल के येगग से जछूद गल जाता है भौर कार 
ऐसा तेज़ाब नहों है जे इसे गला सके सिवा सलफाइड लाफ 
कारवन 0000० ० ००७० क्षे-दो सोन मकार के तेल भौ हैं जिस मे 
यह गछ सक्ता है जैसा वेंज़ाइन /००५० भौर न्यापूथा ०0७७ इत्यादि-- 
यह बढ़ी उपयेगो वस्तु है इस से बानिश, लेहे, सांचे, पेन्सिल, कंघो, 
पेन्सिल, का लिखा मिटाने के लिये रबर इ त्यादि बनते हैं जिनका 
हाल हम फिर कभो प्रकाश करेंगे ५ 


नागेश या नागोजी भह। 
भट्टोजोदीशित के उपरान्त सहा वैयाकरण नानेशहो हुये हें-यह 
आश्वडायन शाखाध्यायों भहाराष्ट्र आह्मण थे; शिव भट्ट इन के 


पिलो का नाम और सती सा का; शब्देन्दुशे खर, परिभाषेन्दुशेखर, संजूषा 
आदि व्याकरण के मलिद्व पर्यों के कतो थे; जिन द्रत्पों के पढ़ने पढ़ाने 
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में आज दित हमारे इन पान्तों के पशिडत उमर की रुमर से हालते 
हैं ओर अन्त में सिवाय व्याकरण में प्रक्रियांश को रूट पट के और कुछ 
शहीं जानते केरे के केरे सूखे बने रह जाते हैं-लीतर बटेर की लड़ाई 
झमान सभाजञों में मेढक सा उछल २ शेखर की सौबगर को रटी पंक्ति और 
सूत्रों के ल्थास के सियाय और दस्से कुछ भी तत्व नहों रहता; स के दे दूसरा 
विषय विद्या का उन्हे आता है जिसपर शास्त्राये करें न उत् के जासने 
की इल पणिष्टतों के इच्छा रहती है; क्यें।कि यहां तो यह अद्मेव का 
भाव सन में घसा हुआ है कि हम सर्वेज्ञ हैं तब कयें। किसो दूसरे जि- 
घय के जानने के लिये सन दौड़ा्य अल्पज्ञ बनें--सच भानिये इन सूखे 
घणिहतों के! ज़रा भी अल्तःपात नहों रहता साथारण झोकों के भी. 
अच्छी तरह्न नहों लगा सक्ते-आधुनिक पौशिह्वतों में इस सूखेता के 
मचारक औवलछ तो भष्टोजीदीक्षित हुये जिन्‍्दे। ने सिद्धान्त फौमुदी 
अनलाय पाणिनिव्याकरण के पत्थर कर डाला; शपरान्त नागेश ने सो 
कसे इससा भारी शास्त्र कर डाला कि जल्म भर पढ़ा करो ओर व्याक- 
रख के प्रन्य न चुकें - यह भष्टोजीदीक्षित के पौतञत्र हरि दोक्षित के शिष्य 
परे और पायगुवदोपाधिघारी शब्देन्दुशेखर के टीकाकार वेद्यनाथ के गुरु 
चे-शड्भबेर पुराधीश राम नाभक किसो छेठ़े राजा के यह आफपित ये 
वहां से इन्हे कुछ जोबिका सिछी घो-यह शडुलेर पुर प्रयाग ने ३० 
केस पश्चिम गंगातट पर एक ग्राम है जे। अब रास चौरा इस ख़ास से 
मशिद्ध है-गुह यों रहता था जिसकी सहायता से रासचन्द्र जी दुष्क 
कारणय के जाते समय गंगा के पार उतरे थे चैत्र कौ रामसबमी को 
मति बर्ष यहां बड़ए मेरा शोता है-- थब्देन्दुशेखर कौर सिद्धान्त संजूपा 
में थे दो ख्ोक नागेश ने दिये हैं जिससे इस को जोविनी का बहुत 
कुछ पता छगता है ॥ 
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शिवभदद सुतो धीमन्सती देव्यास्तुगर्भज: । 
याचकानां कल्पतंगररिकक्षहुताशनात्‌ ॥ 
शूंगवेरपुराधीशाद्रामतोलब्धजीविक: । 
नत्वा फ्ीशं नागेशः कुरूतेउ्थ प्रकाशकम्‌ ॥ 
ड्याकरण के इतने ग्रल्थ इन्हो ने रचे हैं-बृहल्मंजूषा, लघुसंजूषा, 
प्ररस रघुसंजूषा, वहच्छन्देन्दुशेसर, लघुशड्देब्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, 
छजुशब्दरण, भष्टोजिदीकित कृत शब्द कौस्तुभ की विषभी न्तानक टीका, 
सहाभाष्य पर प्रदीष नास कैपट_को टोका का विवरण उद्येत; 
मायब्ित्तन्दुशैसर, भाचारेन्दुशेखर, तोर्यन्दुशेखर, शाद्ेच्दुशैसर, काले- 
नुशेखर, भांदि १९ शेखर घमेश7ःस्त्र के ग्रल्थ; येगद्ततिनामक ये।गशारूत्र 
का ग्रन्थ; तल्योत नामक काव्य प्रकाश को टोौका भसे प्रकाशक 
रस गंगा घर को टौका, रससंजरी कौ टीका, गौत गोविन्द को 
टीका, ये सब साहित्य के ग्रस्थ हैं; पुराण में आाल्मोकि रामायण को 
टीका, बिष्णु पुराण को टोका, आध्यात्म रामायण और दुगे। सप्तशती 
“| क्षो टीक्ा-भष्टोजोदीकित के गुरुभई शेष बीरेश्वर के शिष्प, जगक्ताथ प- 
बिडत राज जिन का सभय हसस्‍्जी सभ्‌ १६६६ निश्चय किया गया है उन 
के शिष्य के शिष्य का सभ्य न्ागेश परिक्त का था जे! १७०६ इस्वी 
सन्‌ लिक्षय किया जाता है-सन्‌ ९७१४ में जब जयपुराधोश भद्दाराज 
जय! सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ते। ठस में काशी से नागेश के 
भौ] इन्होने खुलाया पर यह कह कर आने से इन्हे! ने इनकार 
किया कि हम क्षेत्र सन्‍्यास लिये हैँ बाहर न]जांयगे-कहते हैं कि यह 
कुलोल महाराष्ट्र अक्षण के घर में पैदा थे भौर १६ बे तक काशी 
के गुंडों के जोच घूमा करते थे तब तक एक अक्षर, पढ़े लिखे मथे-इन 
के पिता को पुरोहितो कृत्ति यो; एक समय किसी यजमान के साथ 
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कहीं परदेश गये थे उस यजमान ने पयिहलों को सभा किया था 
जिस में ये बड़े ऊचे आसन पर घृष्टता के कारण जा बेठे जे। आासल 
बढ़े पणिडत के बैठने येगग्य था-- इन को यह धृष्टता देख लिपट सूखे 
सस्क किसी परिडत ने इन्हे डांटा कौर वहां से रुठा दिया-इस्पर 
इन के बढ़ी भ्लानि और छक्जा भादे-विद्या विहोन का सरण 
अच्छा ऐसा निश्चय कर देहंपातये कार्येबा साथये के सिद्धान्त पर क्ारुड़ 
हो, किसी पणिष्धत से सरस्वती के बौज मंत्र का उपदेश पषाय बागी" 
अरी देवी के सन्दिर में जप करने लगे; सरस्वती का इन के साक्षात्कार 
हुआ और उससे जर पाय भष्टोजिदोक्षित के पौत्र हरिदोक्षित से विद्या 
पढ़ने लगे और महान्‌ पणिइ्ठत हुये-विद्वदुवस्दाग्रतर सकल शास्त्रे पा- 
शाबार पारीद्रा नागेश के व्याकरणाडियतरणि कर्ंधार को पद्यो सबेबा 
अमुचित है-नागेश के उपरान्त फिर ऐसा व्यापक पणिड्टत हिन्दुस्ताल 
के इन प्रान्‍्तों में नहों हुआ जिस के बनाये ग्रथों कौ पंक्तियों पर इन 
दिनों के सदा पणिदतों का घन्‍्दों तक शास्त्राये होता है-सिद्धान्त 
कौमुदी की दोका सनोरसा पर जे। नागेश ने दंश दिये हैं बहा लवोल 
अतैर म्राचोन के कगढ़े हो गये और रान्ही का विचार इस खसय 
पंडितों कली सभा में किया जाता है--एक वह समय संस्कृत का 
था कि एक २ पणिष्णन इतने २ ग्रस्थ लिख गये-एक यह समय है 
कि इसारे ब्राह्मण उस ग्रल्थों का पढ़ना सो एक ओ।र रहा नास लक 
रन ग्रन्थों के नहों जानते-जिस कुल में दस पुश्त से बराबर कुछ पर- 
झपरागत विद्या चली भाझ है उस कुल में यातो निपट सूखे मज जल्मते 
हैं या पढ़ते हैं ते! अंगरेज़ो के बिद्वान्‌ होते हैं-जिन के पुरुखे भाष्य 
कैघट संजूबा साथ नैषय किरात के अक्षरों पर बादाजुबाद करते थे 
शन के वंश घर अब शेक्सपियर मिखटन और का रलाइल को पंक्तियों 
के जिचार में प्रखरता म्रगट करते हैं--किसाश्चयेस्‌ समय एवं करोति 
अबलाबलस्‌ ॥ 











श्र हिन्दीम्रदोप 
पुस्तक प्राप्ति | 
श्रौ विक्टेरिया भ्रष्टाद्शी-सहाराणी विक्टोरिया का शौक प्र- 
काशक ९८ दर्प्प' इसमें हैं पणिहत श्याम विह्वारो सिञ्र एम-ए-और पं# शुक 
देव बिहारी भिश्र॒ बो--ए-रचित-कविता इसको बहुत अच्छी है 
नमूने कौ एक रूप्ये यहां पर सम सप्मित करते हैं “कल जननी जनवरी 
अभागिनि पापनिसानौ--वाइसवों लिथि भई मगट कत औरगुन खानो- 
अन्‍्द प्रभाकरि सूर चन्द्र मुख करिखजानौ-करि सब कहं बिनु सातु 
हरी जेहि जग सहरानौ-जुबिलोहौरक जुबिली हृलखि राज मिलकाय 
म्रिटोरिया-अब इन्द्रडोक शासन करन गद भातु बिक्टोरिया”-इसी 
तरह के ९८ छूप्पे इस में हैं-इंडियन प्रेस इलाहाबाद से )॥ का टिकट 
डांकब्पय भेज जिना मूल्य पुस्तक मिल सकतो दे ॥।.. 





दिन फेखत्तीसी । 


“दिनिन के फेरतें झुमेर होत भाटी केए” इस समख्यापर जुदेर 
कबियों का संग्रह मास्टर कन्हैया लाल द्वारा संग्रहौत-विद्या विछास 
प्रेस बनारस में ूपी है सूल में डाकव्यय 2)। है संग्रह यह बहुत उत्तर 
है समय पर कहने लायक है ।। 


यजुर्वेंदीय नित्य कर्म पद्धति । 


अजुष्य के सजेरे से उठ सांफ तक के नित्य कमे किस भांत करना 
अाहिये इस को सबिस्तार और प्रसाण सहित इससे ग्रस्थकार ने बड़े 
परिश्रम से संग्रह किया है-जे नह सम्यता की चटनी चाटे हैं उनको तो 
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हिन्दीमदीप । बहू 
बात हो निरालो है जिन्हें घर में श्रद्ा है दन के तो बड़े हो कान 
को यह पुस्तक है-कटक मिवासी काश्मीरी पशणिड्त बिहारी लाल 
संपादित- श्राइलू को लिखने से विनामूल्य यह ग्रन्य दिया जाता है ॥ 





वृक्षारोपण प्रणाली । 


कलकत्ता काशी पुर कृषिशाला के स्वत्वाधिकारी यायू हेलचन्‍्द्र सित्र 
द्वारा संकलित यह पुस्तक ४ हिस्सों में है प्रत्येक हिस्से का ।>) सूल्य 
है कुछ का |»| है- पहिले हिस्से में कलम इत्यादि के लगाने का प्र- 
कार और नियम; फल या फूलों के बढ़ा करने को ततबोर झादि दै-- 
दूसरे भाग में फल वाले पेड़ों के लगाने को विधि है मंगरेज़ी तथा 
हिन्दुस्तानो,यावत्‌ फलों के पेड़ सबों का एक २ कष्याय में बजे है- 
तीसरे भाग सें इसो तरह फूलों के पेह़ों का क्कलग २ बदन है; कोई 
फूल फल नहीं कुटे जिन का वणोन इसमे न हो-चौये भाग में बगोचे की 
ज़ंभौन आदि कैसो होनो चाहिये इसका अयान और मसाले के दक्षों 
का बयेत है-- पुस्तक संग्रह के येग्य है और पढ़ने में मनोरंजक हैक 
दूधार गाय। 

दुधार गाय ऐसी हो हो जैसा हिन्दुस्तान है--भसल है “दुधार 
गाय के दे। लात सहने होते हैं” पर यह गऊ उस किस्म को नहीं 
है कि लात साहै; दूध अपरिलित देती है जब जौर जितना चाहो 
सन्त भानता दुह्ढे चूधो इतनो कि वे सुह की लात चलाना कैसा 
बंबांना लक नहीं जानतो--गऊ क्‍या साक्षात्‌ कामजेनु है “काभानू- 
देशग्थि कामधुक्‌” इस के फासजेनु पन का (कहां तक बयान किया 
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४० हिन्दीप्रदाप । 

जाय जैसोही देखनऊ; मोटो ताज़ो; बेसोहो सीधी; बड़ी तोफणी इस 
बात को इस में है कि इस के खिलाडे पिलाई में मालिक का एक पै- 
सा नहों खर्चे होता-कितनेहो अच्छे खेत को गऊू हो जब तक भरपूर 
रातिब न पावेगी कभी उतना दूध न देगो; यह अनोखा दुधारपन 
इसी में देखा जाता है कि इस के मालिक ने जंगल तक सब काट डाले 
जिस में और जहां तक अपना मतलब सस्का होरहोर एक भी न 
छोड़ा तौ भी यह बेचारो उतने पर भौ सन्तोष किये रहो- हम पहले 
कह आये हैं यह थे मुह की है; स्वासि भक्ति के निवाहते मालिक 
का जूठन जे। कुछ मिला उतनेह्ी से किसो भांत दग्घोद्र को भरते 
साछिक के बराबर अस्त पान कराती जातो है-- आपस पास के कि- 
तने और छोग हाथ सलते हैं कि ऐसो काभथेनु हमे क्‍यों न लिलौ- 
इसे मिलो द्ोती तो हस अपने के! परस घन्य भानते और उस काम 
दुघा को इतनो कदर करते कि आपचन्द्रतारक हारी कद्रदानी 
अंसार में एक उदाहरण रहती-काम चेजु तू इतनी दुघार क्यें। हुईं? 
दुधार भी थो तो इतनो सूधी न होतो; यह सब तेरे तब बेदापन और 
सिधाई का फल है तब जे। कुछ थे कद्री और कड़ाई तुक पर हो सब 
सइने के सिब्राय चारा ओर क्या दै-बालिक को लहर बहर कद्ाचित्‌ 
कभी तेरे दिन चेत ठठें- इत्यलस ॥ 





है अऋक-ननहकउस्द एयर जपरकााणत 
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जि० २४ सं० ३।४। | प्रयाग | (रच एल 
र दान की जुदी २ प्रणाली । 
++ऑन्क बेड 26. 
नह. रुष्यता हसारी हर एक बातों में टांग जह़ातों हुई दान के 
क्रम के भी उसने न छोड़ा; पुराने क्रम के लोग दान इस 
शब्द के खुनतेहो सम लेते हैं कि कुशा भौर जल हांथ में ले 
किसी ब्राह्मण देवता का शद्धा पूथेक पांव थो तिलक चन्दन भाला 


फूल से विधिवतू उस की पूजा कर अति दुशहायसान््‌ संकल्प पढ़ 
कर जे! दिया जाय बह दान है-इन बेचारों के! यह क्या मालूम कि 


नये क्रम में इस भांत कुछ देना निरा ढकोंसला हंसी को बाल दुंभ 
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३ हिन्दीप्रदीप । ल्‍ 
ओर निष्फल तथा व्यये है-जब इस ने सम्यता में अब्ल ते दान 
उसी के कहेंगे जे। चन्दे में दिया जाता है; बह चन्दा सकोर की 
किसी बात का हो तो बहुत अच्छा क्‍योंकि गव्नेमेंट के यहां सुखद 
हाकिनों को रझुशनूदो और अन्त में दो एक इज़े की उपाथि को 
प्राप्ति उस दान का सद्यः फल सिल जाना सुलभ हो जाता है-इस 
सरह का दान तो भहादान है-ठपदान में यह भी रही कि किसी ने 
कोई देशहितेयीं कान में आय गछा दूबाया तो लाचार हो कांक मैं 
सिकेड़ते उसमें भी कुछ लिख देना पढ़ा; पर निश्चय रक्‍्खे। यह दाल 
उस किस्स का नहीं है जिसका सद्यः केदे मदाफल मिलेन कसे- 
चारियों के वित्त में ऐसे दनीं को उदारता का कुछ असर पहुंचता 
है-हां समाक्षार पत्र वाले अलबत्ता बन में मेर के लाचनें के समान 
गा छठते हैं और कालन के काऊुभ कूटो सच्ची सारौफ़ से भर देते हैं- 
खुले छंगढ़े अल्चे अपाहिओों के देना भी नह गन्‍्यता दान सानतो 
है ; दान का नया क्रम क्‍या है से। तो इसने कद सुनाया अब चुराने 
ऋण में दांन को जेः कुछ फज़ौदत है उसे भो कहते हैं- 

अपने दान से संसार में इस मसिद्ध हो रहे हैं; शसारे समान 
दान शील कदर दूसरा कौन होगा; जिसके द्वार से आज सक संगता 
विमुख हो गयाही नहीं; कंगाल परम दुरिद्र के सन को अभिलाषा 
पुरे देने के हल सानो कल्पद्ल हैं; अहंकार से भरे हुये इस लरह के दान के। 
दुषेदाल कहेंगे और इसका क्या फल है सेर हसारे पाठक जजुभान कर 
लें-संचार में हमारा यश फैले हम बड़े उदार और दानो कहरांवें इस 
खयाल से अपनी तारीफ़ पर रोक कुछ देना भानो घन दे यश खरो- 
दुना है; दानकाहे केसहुआ वित्त और यश का क्रय विक्रय हैँ-अमाग्य 
बश ज़बाल से कहों निकल गया कि तुम को यह बस्तु देंगे; संगता अर्थी 
यह समक कि कह चुके हैं तो देशोंगे द्रबारदारों करते २ और दौचता 








कब 





रॉ हिन्दीप्रदीप । ३ 
की मुद्रा से सांगते २ धक गया आऔर इतना घेरा कि छाचार हों देना 
चढ़ा; दुशल्त क्या याचक को भीख का देसा है जिस दुए्न का समावेश 
ब्राक्षक्ों ने अपनी पोधियों में ,अधम के नाम से किया है “अधसंघाच्य 
सार स्थात्‌ /-संगता झाशाबढु हो दिन रात सेवा टहल करते २ घिस 
जया और देने वाले ने सोचा दान का दान और एडसान का एहसान 
है; इस निष्फल सेवा दान से क्‍या “सेआदान च जिष्फलम्‌”-एक दान 
कहर सून का होता दे जिसमें कूरो भक्ति सो बहुत म्रगठ को जातो 
है पर लेने देने में केवल राम का नाश सात्र; बहुत बढ़ा आडम्बर 
रच साला फूल तिलक जड़ी भक्ति से लगायथ अति बिनीत भाज से 
ऐसा मुझ के सा्ठांग दश्हललू की कि प्रतिग्रह लेने वाले ने यही ससका 
कि बस जब हम सदा के लिये अयाक्क हुआ चाहते हैं; अब इन 
के पुनः प्रतिग्रह लेने क पाप न छादगा होगा; पर अन्त के जहां 
रूपये और अशरफियों को झाशा थो वहां काकिणी हांथ खगो 
जब मुद्द जाय कहने लगे पराये पूत से पैसा निकालना बढ़ा कठिन 
कास है-दास पात्र दो केंडिडेट हैं जिन दोनों में दान लेने को एक 
की योग्यता दैन चावखभर एक घट के न दूसरा चावल भर बढ़ के है 
पर दानी कुछ ऐसा ईष्पांसु रागद्वेष पूरे है कि जिससे, उसे प्रे 
है उसका अपने दास से उसने घर भर दिया और जिससे ्वेष है उस के। 
लितान्त आशा भंग होगा पड़ा; दान क्‍या है राग और द्वेष के प्रगंट 
करने का इश्लिहार दै-एक बन्ध्य दान भी है “मुई्दं बिया बाइमत के देत” 
कस कहावल के अनुसार जिसे समका कि यह अब इसारे किसो काम 
का न रहा किसी को दे निदोरा भौर एहसानक्योंल हैलें “एका 
किया द्विअयेकरी प्रसिद्ठए” पुर्य का पुरय एडसान चेलौना में लेने बाले 
लेभी सभफा “दान की बक्षिया के दांत नहीं देखना दोता"-“भागे भूत की 

लंगोटीही सही?-ऊरर में अच्छे बीज फेंक देने के समान एक दुशन वह 
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है कि दानो के न अड्भा है न भक्ति अनेक फिंढ़को और घुड़को के 
खाथ दान पाज़् का खड़ा अनादर करते दिया थोड़ा कट्टा बहुत-यथाथे 


में जिसे दान कहते हैं बह यह दे- 


/ परातिशमन वित्तमज्ञातमनुदीरितम्‌ । 
अफला कांक्षयायुक्कं प्रयात्यल्पमनल्पताम्‌” ॥ 


क्षा चन दूसरे की पीड़ा दूर करने को दिया जाय और ज़िसका 
दान यहां तक गुप्त हो कि कोई न जाने ; फल की बासना या किसी 
तरह की कांझा नरख दिया जाय ऐसा थोड़ा भी दिया गया बहुत भौर 
असंरुय है-या इसे दान कहते हैं कि देश काल पात्र जो दएन के कम 
में गिनाये गये हैं उनका किंचिन्मात्र खयाल न फर किसो दुखों के 
दौन दशा में देख उसकी दोनता दूर करने को दिया जाय; निःसन्देश 
यह बड़ा ओष्ठ दान है- 

एक दान यह है कि चाहे केबल सूठी भर अछ् हो किन्तु फलामि- 
अन्धि का उससें अन्त नहीं कितनो बढ़ा दी जाती है तसद्यथा 
#ममेहजल्मनि जल्‍्मान्तरेवा सकलदुरितक्षयनिरसन तथा पुत्रपौकऋ्ादि 
सद्धि पूथेक धकुदुम्व परिबारस्य आयुरारोग्यसमस्ता भ्युद्यदटट ये इत्यादि/- 
फल को आकांक्षा रख मेरु तुक्य दान भो तृण समान है; श्रद्टा 
छूथा पूरित हो किसो दुखो के दुःखित दूशा में देख दया का 
आब भन में लाय दण तुल्य भी कुछ देना स्वणे पवेत के दान सद्टश 
है-स्वस्ति बाचन और शान्ति पाठ करने बाछे पुरोहित गुरू या 
आचाये के जे। देना है वह एक प्रकार का सृतिदान क्र्घात्‌ उन के सज़दू रो 
का बेतन है-इत्यादि दान के प्रकरण में पुरानी और नये क्रम को जे। 
कुछ मणालोी है दोनों के हमने दिखिलाय दुषेण सद्बश कर दिया 
अब कौन प्रकार का दान अच्छा है से पाठक दुन्द ले कर लें- 
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रूपक । 
पसा के उपरान्त कवियों ने क्ष्यालंकार सें दूसरा बढ़ें काम 
का अलंकार इसेही शिश्चय किया है जिसे एक प्रकार को छिपी हुई 
उपभाही कहेंगे; जैसा बाहुलता, पाणिपदट्म, चरणपल्न, इत्यादि- 
दुणडी ने कव्याद्श में ऐसाहो लिखा भी है- 


“उपमैव तिरोभ्नतभेदारूपकमुच्यते । 
यथा बाहुलता पाणि पद्म चरणपल्लवः”। 
ऐच्ाही मुख पहुस, अंगयहि, मनोमुकुछ, विद्यु्षता, सेचभाला, 

कम्बुकणठ/ अधरपल्नव, कघरासृत, भालपषट, नेतन्रोत्तत्पल, श्रूछता 
इत्यादि क्षनेक ऐसे शब्द या बाय हैं जिनमें देशहो पद हैं पर 
अथे को गंभीरता का प्रकाशक अलंकार उल्में भरा हुआ है 
इस छिये थे वाक्य कवियों के बढ़े काम के हैं-इन बाक्यों का अर्थ 
यह हुआ “मुख क्या है सानो पदटुम है या मुख रूपो पदुस अथवा 
घटट्स के रूप में मुख या पदूम सट्ृश मुख” ऐसाहो लस्बाई कौर 
केफमलता आदि गुझों का आरोप बाहु में किया गया है; योंही 
पत्चव का पाणि में; यष्टिका जंग में; मुकुल अर्घांत्‌ कली का सन में 
छूता का विद्युत्‌ में इत्यादि-कवियों के लिये यह रूपकालंकार 
ऐसा भारी शख्त है जिससे वे अकाश के पाताल कर दे सक्ते हैं- 
केबल संस्क्तत के कवियों ने इस का प्रयोग किया हो सो नहा अंग्रेज़ी में 
यह “मिटाफर” के नाम से प्रसिद्ध है-कवियों के वण्ेन में यह रूपक 
जिस तरह पर निबाहा गया है उसका कुछ थोड़ा सा उदाहरण यहां 
घर उघ्ित करते हैं... 


“अंगुल्यः पल्लव्रान्यासन्कुसमानि नखाविपः। 
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बाइलते वसन्तश्रीस्तंनः प्रत्यक्षचारिणी”॥ 

इस इलोक में नायिका के अंग में बसन्‍्त की शोभा का आरोप 
किया गया है; किसी नायिका के प्रति के कहता है “तेरी देशनों 
आहुछता स्वरूप हैं; हांथ को अंगुलियां जिसमें पत्ते हैं, नाखूनों की 
असक सानों उस लता में फूल फूल हुये हैं; तो तू मेरे लिये चकतो 
फिरती हुईं बसन्‍्त की शोभा है” दणडो ने कब्यादुश भें इस तरह के 
कईे एक और भी उदाहरण दिये हैं- 


“ताम्रांगालिदल श्रेणिनलदीधितिकेसरस्‌ । 
प्रियते मून्द्धि भूपाले मंवचरण पंकजस” . 


राजा लोगों से आप का चरण कमल सिर पर धारण किया जाता 
है जिस चरण को लाल अंगुलियां भानों कमल को पंखुरियां हैं नह 
को चमक उसके पराग हैं- 
“ ग्ाम्भीयेण समद्रेतसि गोखेणासि पर्बतः 
कामदलाब लोकानामसि ल॑ कल्पपादय” । 
जास्भीये में तुल समुद्र हो ; गुरुता में पश्षेत सट्ट्श हो; लोगों के 
अलग की कामना पूरन कर देते ह्वो इससे कल्पदृक्ष ह्ों-इसमें समुद्र 
प्रबेत और कल्पक्ण् का आरोप एकद्टी में किया गया है- 
“/ मदरक्ककपेलिन मन्मथस्तन्सखेन्दुना । 
नर्तितभूलतेनालं मर्दितुं भुवनत्रयम्र्‌ ” ॥ 
जब यौवन के सद्‌ से जिसके कपोल लाल ह्वो गये हैं; कटाक्षपात 
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। अकुटी जिसमें नाच रही हैं; ऐसे तुम्हारे मुख रूप चन्द्रमा को 
सहायता पाय जगत्‌ भर के प्राण्षो मात्र के सन के सबने बाला 
कामदेव तीनों भुवन के जदेन कर सक्ता है- 
काव्य प्रकाश में मम्भट भह ने रूपक का यह छकण दिया है- 
#लद्ग पकसमेंदे। य उपभानोपमेययेः” उपभान और उुपभेय अर्थात्‌ 
सिसकी उफप्भा दें औौर जिससे रुपसार्दे देशनो में लेद्‌ कान होना 
रूपक है “रूपयति ऐकतां नयति इति रृपकम४- 





बागूभठटा छंकार में रूपक का यह लक्षण दिया है- 
“रूपऊ यत्र साधर्म्यादर्ययोरे भिदाभवेत्‌ । 
समस्त वा समस्त वा खण्ड वा खण्ड मेव वा” ॥ 
जहां उपसान और उपसभेय दे।नों में भेद न रहे वह रूपक है; 
जे चार प्रकार के हैं समस्त असमस्त खयह और अखणह-चारों के एक २ 
दाइरख दिये हैं-पहिले ठदाहरण में निशार्मे पिशाच्ों का रूपक 
बुंघा है- 
“ कीर्णान्धकारालकशालमाना निवद्धताराश्यिमणिः कुतोषि। 
निशा पिशाची व्यचरदधाना महान्त्युलूकध्वानि फेल्कतानि” ॥ 
डूबरे में यह दिखिलाया कि संसार रूप कुआं सें डूबते हुओं को 
जिकालने के लिये हरि घसे रस्सो सटटूश-है- 
संसार एषकूपः सलिलानि विपात्ति इःखजन्मानि । 
हरिषर्म एवरज्जस्तस्मा इद्धरति निमग्नान्‌” ॥ 
सोसरेमें नायिका के प्रत्यंग कः बद्चेन बड़ी कविता के छा किया गयाहे 








हा हिन्दीअदीप । ही दबा. 
“अधरं मखेन नयनेन रुचि सुरभित्मव्जमेव नासैकपा। 
बखर्णशिनीवदन वल्‍्मसस्तरुएरसेन युगपन्निपपु:”। 
औधे में अन्द्रोदूय का बणेन रू पक में बहुत अच्छा किया गया है- 
« ज्योत्स्नया धवरली कुवस्तुवीं सकुलपर्वेताम। 
निशाविलासकमलमुदेतिस्म निशाकरः” ॥ 
जगव्याय पणिद्त राज से रस गंगाघर में रूपक के ये उदाहरण 
दिये हैं- 
* बुद्धिद्वीपकला लोके यया सर्ब प्रकाशते । 
अबुद्धिस्तामसीसत्रि: यया किचिन्नभासते” ॥ 
संसार में बुद्धि ऐसा दीपक है जिससे सब कुछ प्रकाशमान हो जाता 
है-सूखेता महा अन्थकार पूरित काली रात्रि है जिससे कुछ नहों देख 
प्रडता- 
“ काव्य सधारसज्ञानां कामिनां कामिनी सुधा। / 
धनंसुधा सलोमानां शान्ति/सन्यासिनां सुधा”॥ 
इसिक को काव्य असृत है ; कासो के कामिनी झुथा है; छोभी 
के! घन और सन्‍्यासी के शान्ति छुधा है- 
“आनान्दगृगदावाग्नि: शीलशाखिमदादधिपः ॥ 
ज्ञान दीपमहावायुरयं खलसमागमः» ॥ 
ख़ल का सभागल आजन्‍्द रूप झूग के भुछसाने के दाम 
है ; शील के दृक्ष के उखाड़ने के सतवाला हांथो है; ज्ञान प्रदीष 
के बुरा देने को प्रचषढ मंका बायु दै- 
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“कारुण्यकुसुमाकाशःशान्तिशेत्यहुताशनः । 
यशसौरम्यलशुन-पिशुनःकेनवस्य॑ते" ॥ 
दुजेन करुणा का सानों खपुण्प है; शास्ति रूप शीतछता के नाश 
करने को अग्नि है; यश की झुगस्थि के दूर करने को ऊहसुन है- 
“कुंकुमद्रबलिस्तांग: काधायवसनोयतिः-केललातपवालाअः सम्ध्या 
कालोयलागतः”-इस श्लोक में यतो का ,आारोप सन्ध्या काल में 
अड्डी कविता के साथ किया गया दै- 

“मीनवती नयनाभ्यां करचरणभ्यां प्रफुल्लकमलवती । 
शेवालिनीचकेशेःसुर्सेये सन्दरी सरसी”। 
सायिका्े सरसी “तलैया” का आप्रोप इस श्लोक में किया गया है 
में मोन होते हैं से। इसके दोनों नेश्र मानो भोन हैं; हांथ 
ओऔरपां फूले हुये कमल हैं; इसके फेश बहो मानो सेंवार है सरसयुक्त 
यह झुन्दरी लानो अच्छा “रस” जल बालो सरसों है-भदं हर के 
आंगएर शतक में इसो के समान यह श्लोक है जिस में सायिका के 
अंग में ग्रहों का आरोप किया गया है- 

“गुरुणा स्तनभारेण मुंखचन्देण भाखता । 
शनेश्रराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा» ॥ 
“कृपया सुधया सिंच हरे मो तापमच्छितम्‌ । 
जगज्जीवन तेनाहं जीविष्यामि नसंशयः» ॥ 
अंसार की आाधथि व्याथि रूप ताप से सूरिछेत मुफे दे हरे तुस 
अपनी कृपा रूप झुधारच से सौंचों ; हे जगतू भर के जोबन दा नेदे 
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हिन्दीग्दीप। 
जले उस से हमे जो देंगे इसमें कुछ भी सन्देद् हों है-'पंचशासतः/ 
अभो बस्ते शाखा सुरतरो रसौ -अन्‍्यय ने नपूयेल्ते कर स्वेमनोरधाः” दान को 
अशैखा मैराजा के दरथ को केई लारेफ करता दे दे मभो ५ अंगुलियां 
फिससें सानो ४छोटी २ हालियां हैं ऐसा पद तुम्हारा दाथ लिशय 
कल्पबृश् की एक शाखा है ऐसा नदोता लो क्‍्योंकर सब लोगों का 
अमोरण इसके द्वारा पू्ें होता- 
“तिमिरं हरात्ति हारितों पुर[स्थितं तिस्यन्ति तापमथतापशालिनामू" 
बदनलिपस्तव चकेसलोचने परिमृद्रयान्ति सरसीरुहश्रियम्‌' ॥ 
है चकोर नेत्र थाली तेरे मुख में अन्द्रणा का सम्पूणे आरोप है इस 
जलिये कि तू जपने सुख को दूसक से दिशाओं का अन्‍्धकार दूर करतो 
है; कानाप्रिसस्तप्त का ,तेरे दु्शेन सात्र से साथ हर जाता है क्‍ 
अन्द्रोदय में कमल मुंद जाता है सो यह भी कनल कौ शोभा के हरे 
लेता है ऐसाही झज्रार तिझक का यह श्लोक है- 
“प्रविश मायिति गेहे मा वहिस्तिष्ठ कान्ते ग्रसनसमयवेला वर्तते 
शीतरश्मेः | तव मुखमकलंक वीक्षय डूने स राहुअंसति तव मुखेनह 
परर्णचेन्दर बिहाय"॥ 
कृपकालंकार के सहिष्य दुपणष में ये दो शलोक अच्ची कबिता 
के हैं- 









“नर्माणकोशलं धातुश्रन्द्रिका लोकचधुपाग्‌ । 
क्रीद़ामगमनंगस्य सेयमिन्दीवेक्षणा» 
सोजन्याम्बुरूहस्थली सुचारितालेल्यद्रुमित्तिगुणज्येत्स्नाकृष्ण 
चतुर्देशी सरलतायोगश्वपुच्छच्छटा। येरेषापि गुणाशया 
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कलियुगे राजाबली सेविता तेषां शुलिनि भक्किमाअमुलभे सेवा 
कियत्कोशलम्‌ ॥ 
पहिले में लायिका के सौल्दये का बयोत दूसरे में राज:सेथा को 
घुराहे देखाद गद है- 
कुबलयानन्द्‌ में जे। रूपक के उदाहरण हैं उनमें ओहपे को 
रज़ावलो लाटिका का यह श्लोक बहुत दत्तस है- 
किंपदमस्य रूचि नहन्ति नयनानन्द विधत्ते नार्कि ब्राद्धेबासपकेत- 
नस्यकृरुते नालोकमात्रेण किर। बक्‍त्रेन्दो तव सत्ययंपदपरःशीतो 
शुरुजुम्मतते दर्षस्पादग्तन चेदिहतवा प्यस्त्येव विम्बाधरे' ॥ 
इसमें नायिका के मुख चन्द्र के मुकाबिले थास्तविफ चन्द्रमा में अरुचि 
अच्छे दंग से दिखाई गढ्ने, है-- 
अचतुर्वदनोत्नह्मा द्विवाहुरपरो हरिः । अभाललोचनःशंभ्ुभग 
वान्वादरायणः” 
कभी होने पर भो रूपक के द्वारा उपभान में विशेषता इसमें 
दिखाई गई हे- 
लोसरा श्लोक नेषथ का रूपक का अह्वुत भक्छा रुदाहरण दै-- 
+ किमसभिग्लापितेजडमन्यसे मये निमज्जतु भीमसृता मनः । 
मम श्रुतिमाह तर्दाथकां नलमखेन्दुपरां वि्घ- समर”)... 
अंगरेज़ौ में सिटाफर का छक्षय भी ठीक ऐसाहो बांधा है+« 
अं हल्के के (०००तेब्वे जा 8७ एचवलापदघ००: तरल ओछ- कोने हार 
६७ कण; ध्ावे प्रविद्३ फिफय % जिपा॥० 00]-49 नए वाुक्क|के। फ १कांकए(टए, 











हि ७ शत ० 0 | 


कप इछबणए़ के कप करते ज्वका०प छ० बंह७ जे तणशुक्कांआं०७ ॥.8 ० ४8: 
कफ 0 डककात ज तेल्बं/०2०ते. फैह ७चरोतषमोर जम फ० बंड०; 0९ ७प्रोजणते: 
उ&मंहथ्वे 000 0॥8089७ ए७७े 'लबफ़॒)गांल्‍्बा 


सोचे की लाइनों में मिटाफर समय और नदो के मबाह के 
साथ ध्यक्छा निबाह है 


च॥6 ]88%8 ० पगा6 बाते हररआा8 ॥8 (08 8३०, 

8० ह्कुल्णते फरैभ' इंण्प्रप०] कांछे। ६ 7९800७ बफरका: 
वर आशक+ 98०९, भांत। फं्के फल हांकछों ४ जम, 

जर० जाके था 00%, ४० फबुफुलार फलक७१० ६० ##़ : 
आग: दापहए००७१७० ७०७ जी एक, 

49वें & भांतेल 0० हफक 0७8 0०0) ७६ |8७/- 
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3 भाहिलषयाव आगी:०8 ६६ 0० हंके पल ए्रयकणह कैशकाह).... 
झ॥क्8 प्रलफलए' ति0७ उं0 कक | (भोला डतछक्यााड ॥७०एआवे 
पठ ]8ण६208 8 ]00े जाते धक्पपंण्फड एु|७०(छ शाण्तरणलते ). 
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-0न्ककून- 
आना और जाना । 


ऋद्टावल है “माया है सो जायगा राजा रंक फकोर” सच पूंछो तो 
संसार और है क्‍या? हसो आने और जाने को समष्टि-जब तक 
यह आना और जाना लगा है तब तक हम इस संसार सागर में 
डूबते उतराते रहते हैं; इस्से छुटकारा पानेहोीं का नाम मुक्ति 
आ परम सुख लोगों ने निश्चय कर रफ्खा है-हस ऐसा लिश्चय 
करने जाछों कौ भोंड़ी अकिल के क्‍या कहेँ जिन्हेंने इसे सुख को 
अच्तिल सीसा साना है-दीपक्ष को टेम सा जब तक हमारा अस्तित्व 
आय बजूद बसा है यह आवा गलन अवश्य है; टे के बुक जाने 
समान अस्तित्व का न रहना बौद्ध दुशेन के अनुसार जे। निवोण दे 
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झुख कपोंकर हुआ? एक बस्तु विद्य मान है ससका सलिट जाना या 
नेस्तनायूद हो जाना जे। सुख है तो लाचारो है-भस्तु भाज इस 
आने जाने का कुछ विबरण हम अपने पढ़ने बालों के सुनाया 
चाहते हैं-जिस समय चिक्ले के जाड़ें। में सरदो खूब ज़ोर पकड़े रहतो 
है ऊनी कपड़े या पांच सेर रुचे से सन ढांपे रहो तौभो सारे जाड़े 
के दांत किटाकिट बोलते हैं यही जो चाहता है दहन भणहर में लोन 
हो जांय या किसौ अप्नि के कुणह में जा खिपें-राम रास कर किसो 
सर साघ पूस की कड्टी शीत के राक्षसो दिनों से आया बचे जाड़ा 
जया धौरे.२ गरमो गौने को नई आओ बहू सो घूंघट खोलने लगो- 
थोड़े दिनों लक तो ऐसी सेहाजनो छगो कि सब लोग बड़े चाह से 
आाय २ मिलने मेटने लगे ; है।ले २ यह गरभी अत्यन्त ला प्यार से सिर. 
बड़ी बहू सो इतनी प्रखर हो गद कि दिन रात पसीने में लरा बोर 
जौ दक्ताने ऊगता है; रेल को इनजिन सो लू अंग कैसाये डालतोहे 
कभी के, तो जी ऐसा घबराने लगता है कि जिकलता में आय चित्त 
में कुछ ऐसा पागछपन आसमाता, है कि खयाल के ट्टू के सरपट 
शिमला सपाटू के जोर भगा ले जांय और बहां बफिंस्तान की हवा 
इसे खिलायें तो चैन पाजें-ज़िन्दगी उभारू जौर जोवन अपाढ़ करते 
क्यों लयों गरसी भी गद्े बरसात आई गगन सण्छल में खण करती 
अनघटा अबनितलष में बिहारिणो समनोहारिणो बन रुपबन के हरि- 
चाली को डह हही रूवि को छटा देख सन मुद्त हो सेर सा नाचने 
लगां-जैसा नशा उतर जाने पर होश आता है जेसाहो ग्रोष्स 
के सन्‍्ताप को मुसोबतों का हमला जब जाता रहता है सब तराबट 
का ज़ेरर आता दै-छुतरास्‌ संसार फा यह एक क्रस क्नादिकाल से 
चला आता है कि एक जाता है दूसरा कराता है-हिन्दुस्तान से 
हूपया जाता है बदले में लोहा लक्कृह आता है; अंग्रेज़ो पढ़ने से 
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जेइाछत जाती दे इनलइनटेनूसेंट अप्तः् है; वेदान्त के अनुशीलन से 
लविद्या जाती है ज्ञान जाता दे; रास जाती है दिस भाता है; 
कल झुख की खान जवानो गई बुढ़ाई भादषे ; दुनिया को हिसे दवा 
गई शान्ति आई परणाथे जिन्तन में तल्पर हुये-संपति चछी गे 
कुति झाईे हित के भनहित चानने छूगा भल्हाई को बुराहे-“जहां 
झुजति तहां संपति नाना, जहां कुमलि तहां विषति लिदाना"-इत्यादि 
अकृति का कुछ ऐसा मियम है कि वह सदा सब के। जचिरल्‍्यायी और 
एकद्दी ढंग पर नहीं रक्‍्खा चाहतो जो जज राज राजते हैं कल 
रणका सब राज पाट न जानिये कहां बिलाय जाता हे गरोबो के चंजे 
कै जाय दाना २ भोर भांगने लगते हैं-इत्यादि इस आने और जाने 
में प्रकृति का क्या शुप्त भेद है क्‍यों ऐसा होता है कुछ ससक में 
हों झाता- 

मंत्र कलाप। 

इसारे जालक पांचहो बचे को उसर से गुरु जो के पास आरए 
शहरी घोखना आरम्भ कर देते हैं पर इस बात के। गुरूजीहीं 
नहीं जानते हैं तब बेचारे लड़कों की कौन कि वशेमाला के एक२ अधार 
सश्ञा संत्र स्वरूप हैं जिनका उक्चारण तथा फपयो पाठ न केवछ 
सद्यः सब कामना सिद्ध करने वाछा है बरन यह लोक परलोक दोनों 
के झथार परम पद में लोन कर देता है-लो हम कहते जांय तु 
थाद्‌ करते जाओ- 

कम्‌-काकियों काकियों के लिये तरसने जाले काहिलो के प्रत्यक्ष 
स्वरूपेस्यो कापुरुषेभयों नभो भारत बसिक्यः- 

कम्‌-चुद्गज़ी खुशासद्‌ इत्यादि भारत देवीभ्योननः-- 

जखू्‌-सौबर नगेश कष्णछ कछेश पूरित पश्चिम उत्तर अदेश निबासि- 
सयो दिन्दुभ्योललः-- 
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अम्‌-घारूघप्प स्ेस्थ निगल बैठने वाले घंटानाद कारिस्योलमः- 

अम्‌-चुंगी महा डपकिन्येस्थाहा-अथवा चुछ्ू में उक्ष छोटा में 
गड़गाष हूं फटू- 

छस्‌-दिद्र दशिभ्यो गुणेपिदोषदूग्म्यो नसो दुजेनेस्यः- 

जम्‌ -जौहरोभ्यो जमादारेस्यो जम्रासारेभ्यश्च्- 

ऋम-फांफ खंजरी अारिस्यो वेराणिस्यः- 

ट्ू-टिकटकलेक्टरेभ्यः अपबा टिशृढाण्ाश्‌ को चटनी चाट 
केम्यो निपट सूर्खस्यः- 

उसमत्‌-ठंठगोपाछेम्यो ठसक धारिश्यो ठगौ कसे लिपुसेस्यश्च- 

डस्-डिगरो होल्डरेभ्यो, दरदर समिक्षायाचकेभ्यो हींग को हाकने- 
बालेभ्यश- 

ढस्‌-ढोलक चिकारास्पाम्‌- 

'लम्‌-लहसोल दाराज्‌ सस्करवृत्तिस्‍्यः, दत्कोचप्रियेस्यश्व- 

अम-थ'लेदा रान- 

दुस्‌-दारोगान्‌ अथजा कलि भहाराज के प्रधान गणाय पूज्यत 
साय दुंभदेवाय- 

अलू-घूतोथिराजान्‌ चिक्लारपात्रान्‌- 

जम्‌-लतेकोम्पो हत्बभावकटाशेधेनदुलेदाखान्‌ शहर के घनियों 
के बन्द्र बनाय नचानेबालौम्यः-- 

पसू-पुलछिसाधिकारीश्यः ;पृरुषायेविद्दोनेश्यो हिस्दुस्यश्च-भथवा पर 
पुरुषरताश्यःपुंश्लछोभप: पुंश्चली पतिस्यश्च-- 

फस्‌-फिरंगिस्यः 

अस्‌-बूट घारिभ्यः आाज़ार बासिलोस्यशचः- 

भल्‌-मिखारिश्यो दिन्दुस्तामिस्यः- 


न 
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मम स्यनिसिपल मेम्बरेषु स्वप्रतिष्टामात्रलुब्यकेयु फलटटर साहब 
हां में हां करने बालेपु-अथवा से।टेमझ माड़वारिपुनतयःसमुझसब्तु- 
अस्‌-यनदूतान्‌ कांस्टेबिलीभूसान्‌ प्रत्यक्षपिंशाचरु पान 
रस्‌-रेलगाड़ौस्यः 
छम्र-छलनौआानाम्‌-लण्ठ पतिभ्यश्च-- 
बसू्‌-विलाइत के छोटे इंगलिसाइज़ह हिस्दुस्पः- 
शसू-शास्पेन सेवकासाम्‌- 
घस्‌-घट्‌ (शठ) शास्क्िरूयः-- 
सस््‌-सिविछाइजड़ानाम्‌- 
इस्‌-हाईकेटे वकोलानाम-हैट्यारियांच- 
-क्षयरोगग्नस्ित क्षत्रियाणास्‌- 
अस-अ्ाहिलासूत्राहिलामितिरटल्तोनांगइंग्हमूटल्तौलांबा लविधया 
ज्ञामालेनादं प्रतिवधिरकयोंगास्‌ 
जसू-अानिनाज्‌ (ब्न्माहनस्मोतिबादिनामुभयतोखरष्टानां “तंत्यजेद्स्यज 
अंघा” इति जन्त्यजतुए्यानाम्‌-अयं सर्वे सअे काल नभामः-शाल्तिः 
शाल्तिः शास्तिः- 


नये प्रकार की प्रेत बाधा । 
इस नह रोशनो के ज़साने में 'जिलनी पुरानी बातें खत नित्य २ 
खारिज हो रहो हैं उन को जगह नह २ इेजाद होतो हैं और सब 
लोगों भें कद्र पाती हैं-इस कम के अनुसार प्रेत बाधा भो नह तरह 
की होनी चाहिये जिसमें नूतन वस्तु के प्रेनो हमारे नवाश्युद्यशालो 
लयें केहों के सन में उसे स्थान मिले कि हां हकौकत में यह बाधा है- 
आह बाथा बाल्य विबाह है जे। हसारे बंशघर सुकुमार बालक बालि- 
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और रूखाई पर ध्यान न दे हनारी ओोर से अपनो श्रद्धा कस न करें“ 
चुंगी में बढ़ती । 


पहले की अपेक्षा चुंगी अब इ तनो बढ़ा दी गई है कि रोज़गारियों 
में बड़ो खलबलों मच रही हे; पहिले बीजफ अथाोत्‌ जिस भाव माल 
ख़रीदूए जाता था उस पर जुंगी लगती थो अब बाज़ार भाव के हिसाब 
से.लेने का हुक्‍्त दै-बीजक पर जे। चंगी ली जातो थी वही क्या कस 
बी जिससे व्योपार करने वालों के उन के व्योपार में कुछ लत्वहो न 
रहा-एक चुंगी दूसरा “वाटर टेक्स” पानौ को अहसूल प्रजा सात्र 
को सह्दा पोड़ा दे रहः है; अब चुंगी में इस बढ़ती से और क्‍या होने 
बाला है-रोज़गारी इतना अधिक चुंगी का सहसूल दे किसो तरह 
नहीं पत्रण सकते-दाल में नमक सा चंंगो हो तो किसो के न अखरे 
किन्तु जेए निखें चुंगी की अब रक्‍्खी गदं है वह तो ठ्योपार का हौर 
खोंचने बालो मालूम होतो है-पतला मुन्ताफा जैसा इन दिलों रोज़- 
चारियों के बच रहा है सब चुंगो में खिंच जायगा तो जब बच क्या 
रहेगा जिससे छे।हे मेटे रोज़णारी खरा बरचा दे अपने आल बच्चों 
के पार्ैंगे-पढ़ लिख लोग नौकरी पाने से महरूल हो रोज़गार कौ 
ओर अहुधा कुकने का सन करते थे से। उसमें भो ऐसी २ बाधाये देखो 
जाती हैं तो अब न जानिये लोग पूर फांक के रहेंगे क्या! हम लोग 
छेोषटे छाट साहब ओऔनान्‌ ऐंटोनी सेगहानेख कानाभ लेते निहाल होते 
और उन्‍हें असोसते थे अब असान्‌ के यह क्‍या सूका जे चलते 
अछाते अपने शासन में घत्बा लगा रहे हैं-न जानिये किस शैतान ने 
चक्त औसाम्‌ का कान फूंका जिससे हर तरह पर नेक नाम होकर जब 
अदुनास होते हैं-हम छोग कब उनके गुणों के याद करेंगे तो फुले से 
समायगे ; साथह्दी जब यह इनका काम याद्‌ आवेगर तो आह की 
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कंस भरने लगैंगे-रोज़गारी इस ने निखे के न जारी होने की बढ़ी 
'किकिर कर रहे हैं; स्युनिसिपेल चेयरमेल केए अण्ज़ी दे रहे हैं; आसान 
क्षा भी सेमेरियल देने को चेष्टा में लगे हुये हैं-ठचित है अीलान्‌ उनको 
अमेसरियल पर ध्यान दे अपने शासन सें यह कलंक न लगने दें- 
कहने केए झुंगी छोकल टेक्स है. इस्पीरियछ टेक्स से जेच्छ है पर यह 
केवल कहनेही सात्र के है गवनमेंट को इसमें इतनी दस्तस्दाज़ी है 
पक इस्पीरियल टैक्स से कुछ भी कभ् नहीं है-हाऊ में जे। सरदुम- 
शुसारी को गई उससे सालूस हुआ कि जन संरूया मत्येक नगरों को 
इतना अधिक सहों बढ़ो बरन लखनऊ ऐसे कहे शहरों को पहले से टी हुई 
है किन्तु चुंगी फरोज २ रण शहरों को पहले ले बघढ़ो हुं है-इम 
इलाहाबादुदी को कहते हैं कि यहां पहले चुंगो को आसदनो एक लाख 
॥£ हज़ार सालाना-थी; उपरान्त ९ लाख ६० हज़ार हुईं; अब करोबर 
पहले से दुगनी २ लाख नौ हज़ार चुंगो को जानदनी है- हस समझते हैं 
दूररे सा इस सह निखे का कल जे। जारो रहा तो करण 
कि तीन छाख के ऊपर चुंगी की आमदनी बढ़ जाय-इलाहाबाद पर 
देश्वर का कोप रहने से स्पुनिसिपेल ऋमिश्षरों में दो एक ऐसे सत्यानाशी 
अविष्ट हैं कि भरें न भाषा छोडं-यह ठन्हों को दया है कि हर तरह 
की पीड़ा स्पुनिश्यिलटी के बदीऊत हस रोग भोग रहे हैं; शैतान को 
जानो एक दूसरी प्रतिकृति किनका नास ज़बान पर झा जाने से लोग 
क्षासने लगते हैं और गालियों का सहस्तर नाम सा पढ़ने रगते हैं- 
नहों सालूस ऐसे के म्थुनिसिपछठ कमिश्नर होने से लोगों का क्‍या 
अपकार है! हां हाकिमों के। खुश रख अपना फायदा करने का अलबत्ता 
उन्हें भरपूर भौका सिल रहा है-हम जानते हैं ऐसेही एक दो केंप्कू हर 
एक शहर कौ स्पुनिसिपलटी में घुसे हुये हैं जिससे म्युनिशिषलटो 
आजा के बी व बद्ल्ताम हो रहो है-इस्में तो चुत २ कर ऐसेही लोग 
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क्ाओं की कायिक तथा भागसिक दोनों प्रकार को शक्तियों के हानि 
चहुंचाते हुये यावज्जीव के लिये दन्‍्हें बेकाम क्षीण्सत्व क्षीशवौये कर 
हालती है-- बह प्रेत बाधा तो किसो एक व्यक्ति मा एक अरात्ते में 
रइली है यह बाधा देश भर के केंके है कोई जाति या फिरका नहों 
छुटा जे। इस अंड्री बला से मुस्तसना हो-के'द्दे यंत्र संत्र टोटका टसना 
हक हदेनहों के। ज़रा भी इसपर असर पहुंचा सके-बाप सा के झांख 
का खुख इसका निदान या मूल कारण है; कौन सो ऐसी ततमौर काम 
जं छादे जाय कि दन की आंखह्ी फूट जाय तो न रहे बांस न बजे 
आंखुरी -बारुप विबाह इस सह प्रेत बाधा के कारण प्रति बेन 
जानिये कितनी नह बाल विधवाये अपनी आह को फूल्कार से 
हिल्दू जामि के शाप देसी हुई कासाओ्नि. की परम ज्वाला में झुछस 
इडों हैं ती भो इस बला केए सबेया लिर्मूल करना कैसा बरन ज़रा भी 
अपना गरा इससे के स्‍भी नहों छुटायः चाहते हैं अटल कुसंस्कार इसेद्दी 
कहेंगे “किसाश्बयेमलःपरम्‌”-उस सहा पलित चूटेशिरोसणि के इस 
कया कहें; दे परमेश्वर दस्झी क्‍या गति होगी जिसने झपने घोड़े से 
काइदे के छिये हिन्दू जएति भर के छार में मिला दिया भौर 
बषाभवेद्े रो को बेद्‌ बप्क्य सट्टूश भानसीय फर हाछा-भ्रषवा इस 
डसे भी क्यें। दोष दें टूर तक सोचो तो इस युरादे का कारण केवल 
अष्ठवा्घों बालए बचन इतना नहों नाशकारी है जितना हसारी हिल्डू 
जाति के स्वार्थास्थ बाप भा दोष दूषित ठहस्ते हैं-बहुचा देखा 

जाला है रम्पक्त से सम्पन्न लोगों ने भो लड़के का बिबाह एक खासी 
'लिजारत सान रक्‍्खा है जिसके कई लड़के हुये उसके पास दुरुसनो 
हुंडी तेथार है-आजुर रदते हैं ज्द्ांसः जल्दो रुस हुंडी 

के भुंजा - डालें तस्ताही आआच्छा-ऐसा भो देखा जासा है कि 

लहके के आपने इज़ररों का चाल दद्देज में पाया छुछ दिनों तक खूब 
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मुछुझरे तड़े जब पूत उनके बालिग और समभे हुये तो वहां दांक के 
लीन पत्ते पाय कड़ाके पर कड़ाका और फांका कशी से गला छुटाय 
अझुराल की राह लो और वहां ज़रा भी जे! सहाड़ा मिला तो ससु- 
राल का दुकह्टा लोहते हुये येलकेन ज़िन्दगी के दिन पूरे किये आर 
>पब्नीरयासाधसाधमा” की पदों के पूणे अधिकारी द्ुपे-बाल्‍्प 
विबाह साटय शाला फा सह हसने यहां पर एक दृश्य अपने पड़ले 
बालों को द्खिलाया ऐसे सेकड़ों प्रकार के चित्र हैं जितना कहिये! 
चज्लवित करते जांय- दूसरी बात इस दिबाह के सस्डन्थ में “ऊर्चीडाणुभा' 
है करुझी रक्षा में च।हो गरदस कटजाय पर नाक न कटने पाजे-सैकड़ों 
चराने लड़की के ठ्याह के पोछे कज़ेदार हो अपना सवेस्व खो बे 
चर समाज में सुरूरू रहे अपने कुछ को परंपरा रीति और व्ये/शार 
अदा करने से न दूके जिन के कुल में अबतक बराभर सास बचे की 
कल्या व्याही गई है तो यह क्‍यों इसके विरूद्ध कर नाक कटावें 
जौर घले में भो बहा छलगावे-संपूये लामिजात्प और कुलोनता 
का निचोड़ इस लोगों में इस समय कब इस विबाह में ला छगा है 
जिसके झनेक ऐसे २ ट्श्य हैं कि उसके भो दिखल।ने को यदि चेष्टा करें 
लो पेज का पेज रंग हालना कोई बढ़ो बात नहों है-- फिर अ्ाहाणों 
का जाल नाड़ी बगे की गड़ना इस ग्रेल बाधा का सब से बड़ा मुख्य 
अंग है जिससे उपयुक्त दाम्पत्य होनेशदी नं पाता; जिसका अन्त 
के परिणाम यही होता है कि एक सशीला परम झुन्दरी के केदे 
सद्दा छूलट राक्षण मिलता है भौर देव तुल्य नट नागर ऋषि सदर 
भाचरण वाले का सट्टा ककेशा कुरुपा चणहो कलह कारियों जन्म 
भर के लिये भाय दासन पकड़ लेती है ; जिस्सेठ स बेचारे को ज़िन्दगी 
फौंकी पढ़जाती है इत्यादि इस महा बाथा के विविध रूप रज्ू हस 
अपने पाठकों के सामने रख छमा सांगते हैं कि लेख के पिष्ट पेषण 














_ अल्षाल किया उन्होंने आंखोंही से क्ाशीबोद दिया और मुफे 
बैठते को द्शारा किया यह देख कर में बहुत सन्‍्तुष्ट हुआ-जब आजा 
जो भद्दाराज ध्यान से खुचित्त हुये सब मेरी ओर देख कर कहने लगे 
कहो अच्चा तुस्दारे देश का क्‍या हाल है मैंने भारत को जे दुदेशा 
थी कह सुनाई-बाजाजी ने कुछ ज्ञान की बाते कह मुझे एक अजोब 
वायसक्रेपप ( ०७००० ) दिखाने का वायदा किया-कुछ काल के उप- 
राज्त उस महात्मा ने मुक्ते पश्चित की ओर बहुत दूर पर जहां घृंघला 
बादल छाया हुआचा ध्यान लगाकर देखनेकी आज्ञा दी; थेड़ी देरतक देखने 
के उपरान्त मुक्ते अति विस्तीरंओऔर भयानक पानी का ऐक समुद्र दिखादे 
देनेलगा और एक चारा उसमें से फूटकर बहलो देख पड़ौ-महात्मा ने कहा 
पुत्र, यह घुंधछा जल का समूह जे। तू देखता है थास्तव मेंसमुद्र नहों हैंवरन 
चर विषत्ति का ढेर है और धारा जे तू बहतो हुई देखता है यहो 
( ««८०५५) अनन्तकाल है-तब मैंने पूंछा महाराज यह घारा जे। बह रही 
है कहां से आतो है और कहां पर गिरतौ है? क्योंकि इसके दोने सिरे 
रेस चुंचले हैं कि में देख नहीं चकता-बाणा जीने उत्तर दिया कि समुद्र 
के इस हिस्से का भास जे तू देखता है, समय है दोनों छोर इसके इस 
कारण चंंघले हैं कि केई नहीं जानता कि यह सेमय कबसे चला 
माता है जौर कहां पर इसका अन्त है-फिर बाबा जीने मुस्त से ध्यान 
देकर देखने को कहा भौर जञज्ञा दी कि जे। कुछ तू देखे सु से कह 
जेहे देखने में  सिनट भी न लगे होंगे कि मुझे एक पुल दिखाई देने 
छूगा जिसके दोनों सिरे अंबेरे में थे-इस पुल में मुक्के करोब साठ कोठियों 
के दिखाई पड़ों कई एक उन मे से अतिजीणे और गिरी हुई थॉ-सेंने 
आजा जीसे तुरण्त पूछा कि भद्दाराज यह पुर कैसा है और यह कोटियां 
डूटी क्‍यों हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि इस पुल का नाम आयु है जौर 
इस केठियों का नाम पेपे है बाबा जीने कहा कि पहिले इस पुल में कह 








श्छ हिन्दीप्रदीप । 

हजार क्षालियों पं परन्‍्तु अब वे सघ समुद्र के तूफामों से गिरकर इसी 
के हूब गई हैं; जब और गौर किया तो देरू कि बहुत से भलुष्पों के 
समूह उस पर होकर जा रहे; हैं देखतेही देख्ते कद एक भनुष्प उस पुल 
मे झो नीचे बढती हुई घार में गिर गये और बेपते हो गये-ठ5 पुर में 
जगह जगह नीचे की शोर खिड़कियां सो बनों हुई यों जेः ज़ाइरए तौर 
पर नहीं दिखिलाई देती थीं और जब केदे चलने वालों में से उन पर 
पहुंचता सो तुरन्त चीचे घार में गिर पड़ता और फिर उतराता न था 
बे छिद् पु के शुरू में बहुतही घने थे क्योंकि इज़ारों आदी जैसेही 
क्षख्धकार से सिकल कर पुल पर पांव घरते थे वेसेहो नोचे गिरते हुये 
दिखाई देते घे-यह छिद्र पु के बीच में कुक कम थे परन्तु पुर के दूसरे 
जिरे पर लो सब के सब आदमी कितनाही सम्हल कर खलते थे पर 

गौरही पड़ते थे- 
बहुत से भादनी बीच भें कितनेही घककू खाते पर अंत बाली 
करंडी पर पहुंचद्दी जाते थे और बहां उन्हें सज़बूरन गिरना पड़ता 
_चा-मैं इस दृश्य के देखकर अत्यन्त आश्चयें में हुआ और मुझे यह 
देख कर बड़ा खेद और फष्ट हुआ कि बहुत से आदी जे। देखने सें 
बड़े चंचल और खुशंतिज़ाज भालूम पढ़ते थे और जे। जपने साथ अति 
झुन्दर जौर सजोलो अबलाओं के हांध में दांथ डाले जा रहे थे, जैसेही 
खुली हुई खिड़कियों के पास पहुंचते थे कि बेही स्थ्रिया उन्ते हांथ 
झुड़ा, टांग से ऐसा चक्का भारती थीं कि वे बिधारे बहुत. यत्र करने पर 
जो नहीं बचते ये और चढ़ा से जछ में गिर कर प्राण्य त्याग कर देते 
चे- थोड़े से आदुलियों का अजबही हाल था यह कोट पतलूम पहिने 
कोई कोई चशला लगाये जेब में एक बालिश्त की पतली. पोली सा 
लकड़ी जिसके एक सिरे पर चौड़ा पहिया सा लगा चेब में रखे थे जपके। 
कभी कभी किसी सलुष्प के ख्रोने पर लगाकर कपने कान में लगाते 
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होने चाहिये जे। शिष्टता को कसौटी में फसे हुये हों ; देशानुराग और 
चरठपकॉर जिनके चेहरे पर बरस रहा हो; अत्नल्थाग की जे सूत्ति 
हॉ-- यही सब सोच विचार ल/डरिपन भश्तोद्य इसे आतल्मशासन 
प्रशाली सेलफ गव्लेमेंट की बड़ी भारो बुनियाद ठहरा गये हैं-रिफन 
नहोंद्य का रह श्य तभी सफल भी हो चक्ता है न कि ऐसे लोगों से 
जैका इन दिनों इसमें बहुधा भरे हुये हैं; जिन्होंने स्युनितिपल 
ऋलिशनरी के अपनी प्रतिश्ठां और कर्मचारियों में अपना गौरव 
अढ़ाने का एक वसीछा सभान रक्‍्ला हैं-अच्छे लोग जिनको 
इसानदारी काटों में तुली है सचाई के जे। रूप हैं इसमें शामिल होते 
िनाते हैं-इस्से तो हम यही निष्कपे निकाल सकते हैं कि जहां 
गबनेमेंट क्जे ऊपर से आबरण रूप रज्जी चंगो अक्सर और र बातें 
हाथी के दाँत सी फुसलाने भात्र के हैं बहां इसे भी समभ लें-यदि 
स्थनिसिपलटी का काम अच्छी सरह होता जाय जौर लोगों के सुख निले 
तो हल निश्चय कहते हैं इसकी डेहुट्री चुंगी भी किसी के न अखरे 
'किल्तु सफाई इत्यादि के बहाने अनेक तरह को पौड़ा भो लोग सह 
रहे हैं और बहाने २ न भालूल कितने तरह का टैक्स भी देते हैं खेवा 
देते बहे जाना यही कहला्ता दै-म्पुनिसिपलटी क्‍यों इतना खरचा 
बढ़ाये है कि इतनो आसदूनी पर भी पूरा नहीं पढ़ता कज़ेदप्री 
अटती नहीं चुंगी बढ़ाना पढ़ा; कहावत है जितना ओडढ़ना देखे उतना 
भांब कैलाबे-अन्त सें हल निवेदन करते हैं कि हस शुद्ध भाव से यह 
सब बक गये हैं कहाँ पर यदि कुछ कटु हो गया हो तो क्षमा किये जाय 
इसने बहुत दिनों से ऐसे लेख लिखना दोड़ दिया है अब की बार 
बहुत लोगों के इसरार पर इसे लिखा है- 


विचित्र (६७० दृश्य । 
अषोंकाल में बहुथा लोग घूमने में और हरियाली का जज़ए लेने 
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जूं बड़े नग्न रहते हैं-अस्तु एक दिस रज्ू बिएंगो घटायें आकाश नल 
का हुई थीं, बोच बौज में बदलियां भी लाल भूरे श्याम बस्तर धारण 
किये हुये आपस में कछोल कर रहो पो, भानी कुआ छुअवख कभी 
आंख सुद्सनो का खेल करतो हुई इधर उधर दौड़ रहो थीं; परन्तु 
जब ज्यादूर शोर ब गुड भच्चातों व आपस में खड़तों थो तब पंबन 
आकर आपस में बोच बचाव करा देती थी और उत्त सभों को अपनी 
बहिन द्प्सिनी के सिपुदे कर देती थीं जे! उसके आंखें दिखा, कर 
और गजे कर यह कहतो थी कि यदि तुम लोग नसानोगी तो में सूर्य्य 
जारापण के घनुषबाण से तुन लोगों केए निर्मल करा दूगी-यह ताड़ना 
जब सेरे कान तक पहुंची तो बेबस हं। मेंने आकाश को ओर देखा 
परल्तु देखतेहो किक्त ऐसा आग बाश हो गया कि मैं भी घूलने के छिये 
चल दिया-विन्ध्याचल तो पास शाहो बस फिर क्‍या था जिघर से 
सता पाया चढ़ कर एक ऊंचे शिखर पर पहुंच गया वहां के चारो 
क्षोर का द्वृश्य तो देखनेशों येग्य था कहां कहीं पर नदियां जौर 
करने दोर्ट बच्चों को नाओ टेढ्रे सूे अथवा जियर राह लिखतो थी 
डघरही से खिसक कर जहां जो चाहता था जा रहे थे-इस भनोहर 
दृश्य को देख कर किस के जौ में उसके बनाने याले को याद न आवेगी 
जैं भी यही सेब रहा और दघर उधर 'देख रहा था कि अकस्माल्‌ 
जेरी निगाह एक ऊंची चोटी पर पड़ी वहां मुझे एक सलुष्य का 
आकार देख पढ़ा-मैं बड़ा हषिंत हुआ और उस सहात्मा तक 
पहुंचने को ठाल छौ-जैंसे तैसे पहुंच कर देखता कया हूं कि एक बढ़ा 
रमणीक नेदान दे यहां लतायें दुक्ों ने मिलकर एक कोठरो चली 
अना रखी थी और एक सहात्मा जिनको जटाओं ले साजों उन्‍हें 
ओबरके।ट पहना रक्‍्खा था आंखे बन्द किये हुये ध्यान में 
बैठे थे; थेषड़ी देर बाद जब उन्होंने. आंख खोली तब मैंने उन्हें 
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थे (टेघस्केप) और एक पतली कांच को पुश्नो सो जिसमें पारा भरा 
हुआ था और कुछ काला काल।/ लिखा था निकाल कर लोगों के बगल 
में लगाते पर जब नौका पाते तो उन्हें गढ़हे में दकेल पुल के नोचे गिरा 
देते चे-और झुनिये कुछ लोग तिग्गी चौगोशिया जमाये छकलिया अंगरखा 
ज़रा रेदार पायजामा पहिने लप्तर पसर करते हुये उसी पुर पर जाते 
हुये नज़र आये; यह जब किसी ऐसे आदी के पाते जे। उन के 
पतुलून बालों के घक्क से बचा हो तो दौड़ कर मिज़ाज घुरसो करते और 
कलाई पकड़ कर कुड टटोछते; थेड़ी देर बाद ऐसा कटका सारते कि 
गरीब दस नौचेही दिखा देते थे- 

हां २४ नम्बर की केठी से ४४ नम्बर को कोठी तक एक ख़ास 
लरह के 0०0७०, इकहू थें; यह लोग सब के सब लंबी दाढ़ी रखाये, 
ऊंची ऊंचो गोलटोपी पहिने, भद्टा दुबेल, चेष्टा हीन, परन्तु साफ़ कपडे 
पहने एक आपसही वाले सनुष्य की सेवा में मपञ्न थे; यहां तक की जब बह 
खास मनुष्य खा चुकता था तो उसको जूठन के बड़ी प्रौल से भक्षण 
करते चे-इन के देखकर मुझे एकाएक हंसी जाई तब बाबा जी सहा- 
राज़ ने मुझे डांट के कहा कि “हंस मत” इन पागलों का हाल तुम 
से पीछे कहेंगे; अब तू पुल के ऊपर और कुछ दूर पर देख कि क्‍या 
दिखाई देता है और मुफ से कह; इतनी आशा पाकर मेंने अपने 
सासने वाली सौन (००००) छोड़कर ऊपर की ओर जे देखा सो हज़ारों 
जिद्, उकाब, चीलें और नाजा प्रकार के दुष्ट पक्षियों के दुल देखे; जो. 
पुल के बोचो बोच में मनुष्यों के चारो' ओर से घेरे हुये थे और 
उच्ल ससल कर चोंच मार उनको खोषड़ों के गंजो कियें डालते थे- 
पूछने पर मालूम हुआ कि ये सब लालच, बैर, हेषों और क्राच इत्यादि 
हैं जिनके सारे मनुष्य अपनी ऐन सध्यावस्था में पहुंच ठयाकुल हो जाता है 
और उसे कुछ सूक नहों पढ़ला-हाय! क्‍या इसी लिये इेश्वर ने इस 
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हिन्दीप्रदीप । 
कक्ष के जुलके के मरण भौर बुद्धि दो है कि ऐसी र तुष्च और सिकषट 
अस्लुओं के बश हो अपने के ज़रा भी रूयाल न करे कि उस सबे 
शक्तिसान्‌ देखर ने किस कारण सजुष्य के इस झड्ौल शरीर के बनाया है- 
ज़रू रकेइईलो सबब होगा जो सनुष्य के सब प्राण आारियों में उत्तन बनाया 
प्रल्तु नहीं उनका जो यह लत है कि “0 पैसे: १७ ७८ छक्ाएत 
«यहां सो आराम से गुज़रती है भाकबत को खबर खुदा जाने 
आजी जअपने कसे के हिसाअ किताब का 0००0०४७४७५ भी उसी अपने, 
कतोर के बनाया-वाह ! क्‍या अच्छा एवज़ दिया ' है-लेकिन याद 
रहे कि “जिया तो बोया बबूल का आल कहां से खाय” अचल में बही 
अनराज की पुलिस के डंडे बदे हैं से! चखने पह़ते हैं- 

जब मुझे ऐसी दुदुशा में बाबा जोने देखा तो मुफे समुका के कहा 
पक हे पु्र जैल्यं धर निराश सत हो और उस आखकार कौ जोर देख 
घर यह चार जाकर गिरती दै-मैंने ऐसपही किया पहिले तो कुछ 
जे दिखाई पढ़ा पर जब टकटकों बांघकर देखा लो घुंध भो 'कुछ 
कस होता भालूम पढ़ा और साफ़ साफ़ दिखाई देने लगा-कि एक 
बहुत बड़ा बाग बना हुआ है जिसकी शोभा जश्ेन करने के लिये 
हु सुख ब्रा भी शापद्‌ही असर होंगे-उस बाग में ऐसी जनेःसखों 
अजधज के दृष्य लगे हुये थे कि इस पथ्बो पर लज़र नहीं पढ़ते-3स बटिका 
जल रत्न जड़ित अत्यस्तहों झुदटाबनी सजीलो विश्वकस्मों क्‍ 
अनाई हुई एक आरहद्री बनों थो जिस में चतुभुंज स्वरूप, श्यास- 
रह, पौतास्थर धारण किये, एक उपनो ओढ़े, आनस्द पूलेक शयन कर 
इहे थे और एक स्त्री उनके चरणकसल की सेवा में ऐसी लिप्त थी 
कि उसे अपनी कुछ भी सथ नहों यो-वहां जे लजुष्य इधर उधर देख 
घड़े उलकों सा त्तेज व चमत्कार लो यहां दिखलादेशो नहीं पड़ता सब 
लोग झन्द्रता को तो मानो मू्लिही थे-इस कौतुक के देखतेहो 
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देखते मेरी आंखों से अश्गुधारा ऐसे जेग से अही कि में अपने को रोक 
न सका; मुरू के रोभाज्ञु हो आया और क्‍या कहूं में सम भूछकर 
उसी और ध्यानावस्थित हो गया कि न गालूस कितनी देरतक में ऐसी 
अबसूया में नप्न रहा; परन्तु भेरे सन्‍्द भाग्य ने ऐसा ज़ोर किया कि 
मुझे एक छींक आदे जे। इस सब दृत्तान्त के पूंडने के मुहफेरा कि बह 
सहात्मा अन्तथोन हो गये और मेंने अपने को एक जेदान में 
परया-किर कितनाही आंखें फाड़ फाड़ कर देखा न वह पहाड़ न 
लमुद्र वह सहात्मा जौर न थह चतुशुंज आकार चारो जोर मैंदी 
मैं था-अबुजे। दशा भेरी इस सनय थी प/ठक उसे स्वयम्‌ अनुमान करे 


३ ब्र-मो-कूल 
फेशन चरित्र । 
कजली 

करों अब केंसो रे सांवलिया; फेशन कीन्हों बढ़ अपर। 
अंगरेज्ञी पढ़ि साहब बनि गये; आई आफत घेर॥ करों5॥ 
कोटबूट औ पेंट कहां लागे; गरफांसी को ढेर ॥करों ०॥ 
पीय मद्य मुख लाय लुआठी; वाक करें चहुं फेर ॥ करों०॥ 
जोय से घर में गिटपिठ बोलत; लाये सामत हेर ॥करों०॥ 
वाटर मांगें रोटी पावें ; तड़पतु हैं जल सेर ॥ करोंण। 
बाहर तो कछ वन नहिं आवे; घर में करें अहेर ॥करों०॥ 
सुमति दान दे सभ्य जनन को ; करो दया इक बेर।॥ करों०॥ 
भारत को पुनि श्रीस उबारहु; सुनो हमारी टेर॥ करों ०॥ 
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हम इसियन को वही रक्क है; मासहु हमरो सोय। करों अवकेसोरे ५ 
जननी प्रेम धर्म की खम्मा; सतवन्ती हे जोय॥करों ०॥ 

देश धाम अरु धर्म वही है; कार करें सोइ लोय ॥करों ० 
केहि अपराध लागि पुनि ईसुर ; घरो तनाके नहिं छोय॥करों ०॥ 
दिन ९ दूनो ढःख बढ़त है; सुखी लखात न कोय॥करों ०॥ 
हां अब हाल ख्याल में आये; चाल गई सबखोय ॥करोौं०॥ 
कृषकन केर अन्नइ सबरो ; गयो देशान्तर पोय ॥करों०॥ 
मेनचेस्टर औ डासन के घर; दियो द्रव्य सब दोय॥करों ०॥ 
बच्यो रहथो सो लारी होटल; धरबो यत्र सो गोय ॥करों ॥ 
जहां यज्ञ के घुंआं उठत हे ; चुरट धूम तहं होय॥ करों ०॥ 
याही ते एहि. सावनह, में; उड़त धर बिनु तोय ॥करों०॥ 
“श्रीस” कहां लो ढुःख गिनावों ; हैं ये एक न दोय ॥करों ॥ 
हां तो संवे ब्रह्म बनि ढोलें; दस्तगीर नहिं कोय ॥करों ॥ 
या तें अब एहि देश उवारन ; ईश करे तो होय ॥ करों० ॥ 





रमणीयता या रामणीयक । 
संसार में प्रायः ऐसे मनुष्य बहुतही कम होंगे जे! रमणोय बस्तु 
था स्थान की इच्छा न रखते हों; जिन का मन ऐसी बस्तु वा स्थान 
के अस्वेषण में प्रदत्त नहों रहता बेदी मूढ़ शून्य हद्य या झन्‍्वे कोठे 
के कहे जाते हैं-अचरज जौर पछतावा इस बात पर होता है कि 
रसणौय बस्तु के पाने के! लोग उत्सुक रहते हैं और उसके मिल जाने 
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ले उनके हुदूय को कलो अकस्मात्‌ खिल जातो है; बहुधा इस बात को 
सूचना भी मिली है कि लोग इस अपने प्रयत्न में कहांतक कृतकाये 
हुये हैं; परन्तु बास्तव में वह कौन बस्तु है जे रसमणीयता के नाल 
से पसिद्ठ है बा प्रत्येक बस्तु में बह कौन सो शक्ति है जेए विदग्ध 
सहद्य भात्र के सन के। अपनी ओर खोंच लेतो है ? उसका केद आकार 
है वा नहीं ? इत्यादि के जानने के बहुतदो घोड़े छोग हैं जो उद्येणण 
करते हैं-अस्तु अब इन बसेड़ों के! दूरकर यह जिचार करना चाहिये 
'कि बस्तुतः यह रसणीयला कोड द्र्य हैया गुण है-किन्तु यह तो 
रूपष्ट है कि यह कोई द्रव्य नहों हे तसलिये कि द्रब्य पदाये में गन्ध 
रूप जाकार आदि का होना बहुत ावश्यक है; जिनमें से इसमें एक 
भी नहीं पाये जाते-इस्के अतिरिक्त रमणोयता बास्तव में यदि केई 
द्रब्य होती तो काल चक्र के फेर में पड़ अबलौ कभी को अपना 
अब सौन्दये खो बैठती और अरबों की नज़र से गिर भारत को संपत्ति 
अस्तान प्रायः छुप्त हो गई होतौ-- 

अच्छा तो जेर यह द्रठ्य नहीं है; ते! गुणा हे निःरन्देह यह गुण 
कहो जा सकती है पर यह कौन सा गुणा है और इसके रहने का के 
झुथान भी है? जिसके ठत्तर में सें यही कहूंगा कि इसके रहने का केदे 
जिशेष रूथान नहीं है-या यों कहदिये यह स्थायी नहीं बरन चंचल है 
इसी से इसका सन के साथ इतना लगाव है; क्योंकि भन भी तो चंचल 
है तब क्‍या चोर २ भौसियायत भाई-यह अचिरसूपायो और चंचल 
न होती लो क्‍यों तारूएय के आतेहो “गदेभीजपिअपूसरायते”? आर 
जब तक जबानों का आलम रहता है एक २ अंग का सौष्टज और 
झषरहाबनापन चुस्बक सा हसारे भन को खोंचने लगता है-या हसारा 
सन भधुष स्वयं उसपर जा टूठता है-अथबा यों कहियें बसन्‍त के आने 
घर क्‍यों बिटप और छताओं के एक २ पत्तों पर वह यौधक् उतर 
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आता है जे। और दिनों में अस्रत के घढ़े से सोचने पर भी नहीं आ 
सकता; और अचिरस्थायो इतना कि बेही पेड़ और छता चाहो कैसे 
कटौले रहे हों जे। पहिले बिटप और बेल या बल्ली की ठपाधि पाये थे 
बसनन्‍्त के बीतजाने पर अब रुख या फाड़ रंखाहढ कहलाने लगते हैं 
और पहले का रामणीयक या सौन्‍्दये अब उत्त में कहों नाम के भी 
नद्वीं रहता- 
इस ऊपर कह आये हैं रमणोयता और सन का चोर २ सौसयाइत भाई 
का सा सम्बन्ध है तो अब इन चोरों का पकड़ना तो बढ़ा कठिन 
जान पढ़ता है-अच्छा तो “शठस्पशाठघम्‌" इस नोति के अजुसार 
चलो हस भी आज इनके साथ वैसाही कुटिलाई को चाल चलें देखें 
थे दोनों कब तक लोखर रून्द खेल बचते हैं-पाठक चलियें हम लोग 
अब मिस्टर “मोनोटनी” (रऊूव) का आश्रय लें और तब इत चोरों 
के भेद का पता लगावें इसलिये कि यह ऊब रमणोयता कीं सबेधा 
पतिषज्षी है-गुणा तथा व्योह्वार या बर्ताव में विभिलता होने से 
परस्पर वैसनस्थ इोता है जौर प्रत्येक के स्वभाव में अन्तर होने से 
शुष्षो में भो भेद्‌ पड़ा करता है; अतः यदि एक का पता पाके हम सब 
जेद्‌ जान लेंगे तो दूसरे की सब कलह आपहो शाप खुल जायगी- 
लो हम छोग अब मिस्टर सोनोटनी के समोप आ गये देखो बह 
विकराल मूल जे! ताड़का को देह सी आगे पसरी हुई देख पढ़ती है 
उसी की है; इस सूत्ति के गढ़ने वाले की चतुराई ध्यान करने लायक 
है कि जिसने इसे स्थापित करने के कपरहो के उचित रुथान समझा 
जहां डहडहो हरियाली को कौन कहे घास तक नहीं उगती; 
एक सा सरपट नैदान पड़ा है न कहीं फुट आघ फुट ऊंचा न कहाँ 
लीचा; वह देखो केसे बड़े २ अक्षरों में मोनोटनो महाशय ने अपना 
खाटों बना रक्‍्खा है-- 














! . - ' 5हिल्वीपदीपक * ३१ 
“नशादी दाद सामाने नगूम अफुज्ञद नुक़साने । 
बंपेशे हिम्मते माहरचेःआमदबूद मेहमाने” ॥ 


यह लत समझो कि रसणौयता के समान यह अचिरस्थायी है 
बरन शरद से ये ऐसेही हैं और सदः ऐसेहो रहेंगे ऐसा न होता तो आप 
“ऊब” इस नाम से क्‍यों पुकारे जाते-“गरमो आबे जाड़ा जाय-सेघहु 
अर २ पद्धितांय-पर हम बढ़ें घटें ना कबहो-याही सिथि जग जीतनन 
अहह्यों”-इन्हों को गुप्त सूलि छोटे बालकों के डरबाय रन्‍्हें पाठशाला 
में अजुपस्थित करा देती हैं-इन्हों के दर्शनों से हमारी कुलाहुनाये' 
व्याकुल हो कलह के चरखा के ओटने का बेग बढ़ाती हैं जिसके बढ़ जाने 
के बन्धुस्नेषह्र कच्चे थागे सा टूट एक घर का दो घर हो जाता है- 





अल्तु अब इसके दृ्शनही से जाप रमणीयता देवी की हुलिया 
जान गये होंगे; छीजिये यदि नहीं दो भ्रकस्मात्‌ उन्ही से भाप का 
साक्षात्कार हो गया; देखो के।मलता भाछुये और परिवतेन शीलता की 
कलक उनके प्रत्येक अंग से आ रहो है; उन के। देखतेहो मन कैसा 
प्रमुद्ति हो गया “था तन की भाई परे हरित श्यास झुति होत# 
देखो ध्यान घरो उन के केसल शचर पश्चवों से कुछ सधुर भधुर शब्द 
सानो निकल रहे हैं-हां सना! अरे वह तो हमो को लज्जित करती 
है देखो कहती है कि उ्यथे के इमें जानने के लिये तुस इधर 
डुघर दौड़ा किये-जश्न मैंने देखा कि तुस मेरे बेरी मिस्टर मोनोटनी 
का आज्ञय लेने के उद्यत हुये हो तो में तुम्दारे रक्षा के लिये दौड़ 
क्योंकि जे। एक बार उन से भयभीत हो जाते हैं से! बिना मेरी शरण 
पाये अपने आपे में नहों आए सकते-अस्तु अब जे। तुसने सेरे जानने 
की उत्कश्ठा प्रगट की है तो सुनो; देखो तुम्हारे कवियों ने अपने कुल 
छलनाओओं के रमणो कह कर उन का चित्र यों खोंचा है कि “लिखन 
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बेठि जाकी सबविदि गहिगहि गरथ गरूर-भये न केते जगत के चतुर 
खितरे कूर”-अब सो प्रायः तुम समभही गये होगे; परन्तु यदि अब 
भी मिस्टर सोनोंटनी का भय हद्य में बतेमान्‌ होने के कारण न 
अमके हो तो लो अब मेरो बंशावलो झुनों; मेरा जन्म संस्कृत के “रस्‌" 
चातु से है जिसका अथे क्रोड़ा करना है जब में बालिका थी तो प्यार 
से लोग मुक्के ननीनता कहा करते थे अथोत्‌ नवोनता में और मुझ में 
कोई अन्तर नहीं है-देखो कविकुल मुफुट साथ ने भी मेरा चित्र योंही 
खींचा हे कि “जे ज्णे पन्‍्नवतां विघत्ते तदेव रूप रमश्ीयतायाः" अस्तु 
अब मैं अपना परिचय देकर जिंदा होती हूं परस्तु सेरी छटा ब्षों 
ऋतु में मत्यक्ष दृष्टि गोचर होगी; शघोत्‌ बचों के पूजव जहां रजोचय 
मैदान के व्यलिरिक्त और कुछ न था वहां मेरे बिहाराये मेघ लोग 
जल सिशलुन करेंगे; पुनः प्रत्येक स्थानों में मेरी सन्‍्ततलिबल्सला प्रकृति 
भाता हराहरा सखसलली डासन बिह्वाबैंगी; तदुपरान्त सारी एथ्बो[पुष्पा 
वक्ौणे हो जावैगी; उधर भगवान्‌ भास्कर के प्रखर किरणों से कह्दी 
मेरा कोनल सुख न कुम्हला जावे इस विचार से महाराज इन्द्र सेघों 
का अन्दुवां गगन संडल में तलवा देंगे; पुनः इस प्रकार सूस्यं देव 
अपना अनादर देख सब के दंड देने के लिये अपने पश्चिमोन्मुखीरण 
की खिड़कियों के एक बारगी बन्द करलेंगे; परन्तु भेरी प्यारी सखी 
दामिनी रह में भज्ञ होते देख फट से अपना घूंघट मुख पर से हृटा- 
बैनी; पर दुष्ट कानी चोर और पढरुओं के घूसते देखकर पुनः उसके 
िप जाना पड़ैगा; ऐसी अवस्था में निद्रादेवो का पवन दूत आकर 
सेघों के हट जाने को आज्ञा देगा और चन्द्र देव भी प्रकति की 
शोभा देखने के! मेदान खाली पाकर आकांश पर अपना बिसान 
चढ़।वैंगे; हाय ऐसी अवस्था से देषोल्मक जलजात अपने रूहोदर की 
बढ़ती देख सिर नीचा करलेगा ; परन्तु सज्जन कुमुद्‌ गण. अन्द्रदेव के 

















5 । ३३ 
आागसन के बचा में प्रफुल्नित हो अपनी सुगन्धि सम्पत्ति” छुटा देंगे 
और स्वार्थी चकोरों के भो चल्नुल नेत्र स्थिर होंगे; फिर तो सन्‍्द समीर 
भौ झृगन्धि के लूट का भार लेकर कौलिवाहो सज्जनों के सभान 
लिद्वादेवी को दोहाई संसार में फेरेगा और सारे चराचर जीव झुख 
में सद्न हो दुनिया के जंजाडों के भूल जांयगे-मैं भी सूर्य्य देव के 
पूजन की साम्री प्रस्तुत करने तथा अपने बस्त्राभरण के बदलने में लग 
जाऊंगौ-अस इस प्रकार अपना सचित्र परिचय देकर रमणौयता देवों 
देखो वह जा रही है; सित्र अब में भो अपना कार्य समासत कर चुका; 
अतः आप से बिंदु होता हूं नहों कदाचित्‌ मिस्टर सोनोटनी से पुनः 
काक्षात्कार कहीं न हो जाय इतिशम्‌- पे० श्रीकान्त पाठक 


एक नार पाश्चिम से आईं । 
बारह पुत्र संग में लाई ॥ 
पुत्नन के संग पुत्री पांच। 

पुनः पांच के नाती साठ ॥ 

जब बोलन की इच्छा करे । 
दीप बाहु मस्तक पर धरे ॥ 
सब सज्जन को तुरत बतावे । 
कहा वीत गई अब कह ,आवे ॥ 


पाठक ! इस अष्टपदी के! पढ़ कर जो सें आया कि चढ़ी भर 
सेचना चाहिये कि यह कौन और कैसो स्त्रोहैजे। पश्चिम से आदे और 
साथ में इतना कुदुम्भ भो लेतो आई-अब क्‍या था तुरन्‍्तही बुद्धि के 
चाबी देने लगा; जब सब धुरज़े तेज़ो से चलने लगे तो अते पते की 
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सूफने रूगी ; पर कोदे बप्त एक सेकल्ड भी न ठहरती थी-हार 
कर आाईग्लास (70०४७) चतार डाला और मजबूरन शक्त का ठकना 
सून्द के बेवकूफ की तरह चुप हो बैदा-पर अन में सो पहले सूफनेही 
की ठहराई थी क्‍या करू कैसे पता चले इस पश्चिम को स्क्रो से भेरे 
जल के ऐसा कपने बश कर लिया कि मुझे कुछ ख़बगान सा हो गया 
चर बाहरे मैं शाजाश! हज़ार शाबराश है मुफे--अजी यह क्या केसी 
हो सुशकिछ 0०००७ (रेखागशित) के ट०/०ण (प्रश्न) लाओ 
अभी साल्ज ( 5०००) कर दू' इस वद्ध अक्त ज़ोर में है-यह तो एक 
_| ऐसी चीज़ निकली जिसके में हमेशा अपने पास रखता हूं-पाठक! 
| आप क्ोग तो लुरूरही ससकत गये होंगे क्योंकि भाप लोग सुख 
के ह़यादाही घुद्धिचाज हैं जीर “अकमंदाराइशाराकाफ़िश्स्त" पर 
जा सहाशय इस पर भी न सभके हों उनसे मेरी इतनोही प्राथेना है 
फकि रूपर रिखे हुये मस्ताव के दोहराकर पढ़लें-ले! आप ज़िद करके 
केरेद मुंह से सना चाहते हैं तो ल वह कोई रूही है न कुछ भौर 
सिफ़ें “घड़ी” है जब कहिये केसो पहेलो बूको- 

इन घड़ियों के कास में लाने वाले कितने सजुष्य हैं इसको तो 
जदुन शुभारी भी कठिन होगी-परन्‍्तु हमने तो मायः बहुत 
कल छोग ऐसे देखे होंगे जो घड़ी के इस प्लेग से बचे होंगे-मुशकिल 
से केाई ऐसा स्थान, छोगा जहां यह न होगो-साहव लोगों को तो 
कौन बात है उन्त के ख़ानसामाओं में से शायद्ह्दो कादे ऐसा करस का 
कुटइा होगा जिसको पाक्ेट में लाप बास न करती होंगी-भले 
जाजुनों ने तो इसी-से घढ़ो का छगाना बहुत कम कर दिया पर 
जेए ज़रूरत के भारे लगाते भो हैं तो किसो पोशोदा पाक्षेट सें-हां 
स्लिप पाठक! मेरा एक प्रश्न झ्राप से यह है कि क्‍या आप बला सक्ते 
है कि घड़ी पहिले किसे बना कर तदयार को लौर कब से दुजाद 
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हुऐ? परन्तु यहां इततो समादे कहां कि दत्तर के लिये मुहफेलाय 
बैठा रहता इस के! तो “अपने मुह सियां सिद्ठ,” बननो बहुत प्रिय 
लगता है, जौर क्ये। न लगे, जब कि हमो सब जानते हैं--सनिये 
अन्यबाद देशा चाहिये उस घष्टी के जिस घढ़ी बेरोना नाभ] नगर के 
चादरी. 'घासौ किकर्सा /7००१०००४ ० ए७०७ ) ले इस जीव लोक 
के अपने जनम रूप रखे से झुशोभित किया ओर रजें! की संख्या 
के बढ़ाया-यह सहाशय नवनो सदी में पैदा हुये और ३० बचे 
को अवस्था में कठिन परिश्रम और कष्ट सहकर एक घड़ी तदयार को 
भव तो इनको प्रशंसा की सीखा का पेता लगना दुष्कर हो गया-- 
जहां तक प्राचौनल पुस्तकों के देखने से मालूम होता दे तहां तक यही 
सिद्ध होता है कि देसबी लयों सदो के पहिले घड़ी का कभो किसो के 
खयाल भो न था; धौरे २ इसमें ,भोन मेख निकलतो और कज सिटली 
चलछोगडे; फिर ९२वों सदी में इस कारीगरी को यहां लक उच्ति हुई कि 
आपकी से भाप यह घंटा बजाने लगी; लेरहवों सदो में मिस्त्र देश के 
झलतान ने द्वितोय फुड्रिक के पास लोहफ़े में भेजो तंथ सो देश 
देशान्तर में यह एक झाश्यये पेदा करने वाली बस्लु हो गद्े; बहुत से 
अनुष्यों ने तो इसे जोवंधारियों में शामिल कर लिया; यहां तक कि 
१६८९ देसवी में, जब बजूलैंड में द्वितीय जेम्स राज्य करते थे, स्काट- 
लैंढ बांखों से एक बढ़ा युद्ध हुआ जिसमें देव ब्रश अंग्रेज़ों क्यो हार 
डुद्दे -जब स्काट छोगों ने अड्रेज़ो लाशों की तलाशी छी लो एक 
स्विपाही की जेब में एक चंड़ी पाई गई जिसका “कुट कुट” का शब्द 
झुनकरे रुका लोगों ने ठंसे जो घता समफ कर खूब अच्छी तरह से 
कुचल कर उसे भार हाला तब सन्तुए हुये- 

भारत बे के कुंड देहाती ऐसे सूखे हैं कि थे इसके दंडवत करके 
देवी या भवानो का अवलतार-सानते हैं क्योंकि पोलल लोहा इल्यादि 
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जे कि घातु हैं कहां से ऐसो/ शक्ति, पासकते हैं कि सम के बस 
बताया करें; क्षयवा सेले से गुलमचाकर नियत सभय पर जगा दें-- 
आजकल यह बस्तु बहुत बढ़ा काम करतो है जौर इतने तरह के 
फायदे इस से जोब मात्र के! मिलते हैं जिनका लिखना अथवा गिल्‍तो 
रखना बहुत सुशकिल है-रेलगाड़ो के चलने फिरने में तो यह पूरी 
सद्दायक है, नहीं तो रेल रोज़हो लड्टा करती नित्य हज़ारों जीव इस 
दुलिया केए छोड़ दिया करते भौर देखर के! स्वगे वा नके सेंफद 
डिपाटटेमेंट और अनगिन्तो बारिकें बनवानो पड़ती, नई रोश नौवालों के 
लिये बंगलों का भी बन्दोबस्त बेचारे देश्वरद्दो के करना पड़ता, अंग्रेज़ी 
कट (०० ) के कपड़े सोने बालेद्जिंओं के तो कक भार के जसृत पिछाय 
जिलाना पड़ता, नहीं तो दिन में सैकड़ों दके देशर को कसबर्ो होती 
झर दसे दाम फूल बतना पड़ता, अपने वेकुस्ट को सारो अफड़ भूल जाती 
इसलिये कि बह तो अंगरेज़ी जानतेही न होंगे-यदि ध्यान दिया 
जाबे तो घष्टी से बढ़ कर शायदद्दी कोई ऐसी उत्तम शिक्षा दे सकता 
है; यह हमेशा हम लोगों के इस बात से सावचान करतो है कि 
«गया बड्ल फिर हांथ आता नही” --दथा समय खोना न चाहिये 
कयें।कि जितना समय निकछ जाता है उतनाहो हम अन्त समय के 
लिकट पहुंचते जाते हैं--- 

आयु: क्षण लब मात्र न लम्यते हेमकोथिमिः कापि । 
तबेदगच्छति सर्ब॑ततःपरं काधिका हानिः॥ 


बज मोहन कूल शर्म्मा 


डैँहे वही जो राम रवि राखा। 
सहाराश्ों के मेमो रियल फशड के निस्त्रत लोग जुदे २ तरह के गुरू 
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शुले पका रहे थे किसी क्षौ राय थो इस रुपये से 47६ 500०० शिल्प- 
शाला खोली जाय; के कहते थे प्रत्येक बड़े २ शहरों में टौनहाल 
अनाये जांय; किसो ने इसी को पुष्ट किया कि कृषि शाला या कारीगरी 
सिखाने का स्कूल जारी किया जाय इत्यादि-यह किसी ने न सोचा 
कि होगा वही जेए बढ़ेर अफसरों के! पसन्द आयेगा ; किन्तु यदि 
बह होना था तो भौख सांगने कोसांत अन्दा जमा करने को क्या 
ज़रूरत थी-सात या आठ लाख रुपया जो पश्चिमोत्तर और अवध 
से बसूल हुआ है उससे बिलाइत के नामौ कारोगरों से सहाराणो को 
सूत्ि ४०७ बनबाई जांयनी और एक २ सूर्लि हरिद्वार चथुरा 
अयेध्या ऐसे प्रधान२ तीथे स्थानों में और लखनऊ आगरा 
बनारस ऐसे २ बढ़े शहरों में रक्ख्री जांयगो-सुनते हैं एक एक ““बस्ट” 
सें कम से कम ४० या ४३ इज़ार रुपये के लगभग खरच होंगे और 
इस तरह पर चन्दे का बहुत जयादा हिस्सा विछाइत के अपेण होगा- 
इसी से हम ने कहा “हूँ है वहो जे! राम रचि राख!” नहीं तो इस 
लोग कौन बह़े सुचित और झुख चैन में थे--झभी सांक का बिहान 
भी नहों भया एक बषे पहले लगभग कुल हिन्दुस्तान में कैसा भारी 
काल पढ़ा था कि अभो तक हम छोगों ने इससे छुटकारा नहीं पाया- 
हस छोग बेमुदद और बे हांध पांव के हैं अपना सर्वेस्त अपेण किये 
बैठे हैं; उचित था सहाराणो के आत्मा के कल्याण तिमित्त हिन्दुस्तान 
के हर एक प्रान्त में घोड़ी २ एप्थी गवनेसेंट साफ कर देती उसको 
ज्ालगुज़ारी सकार न लेती और मुनाफा उसका दुभिक्ष पोड़ितों के 
शहायादे जमा रहता; या ग्रा्ों में बहुधा आये छोग ऐसे हैं जे। केवड 
एक जूल स्ाग पास खाके रह जाते हैं. कितने पेट को अश्नि से कूलस 
दुबले अस्थिशेष हो रहे हैं; उसको सहायता उस सालगुशारों से को 
जाती और अहू्रेज़ी शासन की उदारता का सवे साधारण में एक 
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उदाहरण हो जाता किन्तु अपनी बतेमान दशा में ऐसी जाशा करना ही 
भूछ है तो यह दोना तो खबेथा उचित था कि इस फणद फा 
रूपया जे! हमसे बसूल किया गया था हमारेहो किसी फाइदे 
क्षी बात में लगाया जाता; बह चाहो शिल्प शाला होती या चाहो इसो 
के समान और केई बात होती; जिरूमें यहां का रुपया यहाँ रह जाता - 
पर हस लोगों के इस लरह के अरणय रोदन को कौन सुनता हैं खास- 
कर सौति निपुण छांडे कुरज़न भद्दोद्य के शासन में जे। खम्बोर 
स्पीचों के द्वप्रा दुधमुद्दे बच्चे के। भो बरसों तक फुसछा के रखने बाले 
साजूस होते हैं- 
हिन्दी कालिदास की समालोचना । 

सं सहाबोर प्रसाद ट्विवेदी ने लाला सौता रास के हिंन्दी कालि 
दास की एक २ पंक्ति चित्यार डाली है सही पर आत्स श्लाथा की 
बाक्षात्‌ चूत उक्त लाला साहण एक भी भानने वाले नं हैं-ज़िदद 
इसे कहते हैं कबिकुल गुरू कालिकुस पर जे कुछ ठन्‍हें'ने घाथ चढ़ाया 
क्षा सो थाही अब भारजि को भी वही घाव दे रहे हैं जे! सरस्वलो 
हें बहुचा मकाशित होता है-हस सभभते हैं इसके उपरान्त माघ और 
ज्षेषच के भी इसी भाँत पंकिल करेंगे-हन नहों जानते लाला साहब 
की नोरस रूखी कविता में पढ़े वाले केए क्या स्वाद्‌ भिछला है- 


पं० मुकुन्द राम का आयुर्वेदीय औषधालय। 
काशीपुर तराई निवासी पं£ मुकुन्द रान जैशों के शौषधालय 
सं परीक्षा की हुई उथ भांत की औौषधियां तैयार इहती हैं जिसका 
जिबरण उन्‍हें लिख केटलाग मंगाने से मालूम हो सकता है--हसारे 
प्रांढकों में जिस किसो के उन्त कली दुवाइयों को परख करनी हो केट- 
छाग भंगा कर उन २ दवाइयों का गुण इत्यादि जान सकते हैं- 
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हिन्द्‌ वन्दना। 


घं० श्रीधर पाठक किखित 
जय देश हिन्द देशेश हिन्द | जय सुखभा सुख जिःशेष हिन्द 
जय घंत बैसव गुणा खान हिन्द | थिद्यप बल बुद्धि निधान हिन्द ॥ 
रस खान हिन्द जस खान हिन्द । गुषा गण सणिडत विद्वान हिन्द ॥ 
जय चन्द्र चन्द्रिकाअसल हिन्द | जय विश्व बाटिका कमछ हिन्द ॥ 
जय सल्य हिन्द जय घने हिन्द | जय शुभाषरण शुभ फसे हिन्द ॥ 
जय प्रषा हिन्द जय नेस हिन्द । जय निश्वल देशवर प्रेम हिन्द ॥ 
जय भाव हिन्द्जय भक्ति हिन्द | जय जयलि बिलक्षण शक्ति हिन्द ॥ 
जय शासत्र हिन्द जय वेद हिन्द + जय जय तब बे बिभेद्‌॒ हिन्दू ॥ 
जप चज्ष हिल्द्‌ जय होभ हिन्द | जय भूलि हिल्द्‌ जय व्योग हिन्द ॥ 
जय देव हिन्द जय सनुत हिन्द । जय जय विधूव॑सित दूनुजु हिल्द ॥ 
जय कला कल्।पति प्रमुद हिन्द | जय जिकसित मुनिजन कुमुद्‌ हिन्दा॥ 
जय मरूय भधुर भारती हिन्द । जय कुबछय करू भारतो हिन्द ॥ 
जय जूर हिन्द जय बीर हिन्द । जय शत्र, दशन रण घीर हिल्द्‌॥ 
जय जीव हिन्द जप प्राश हिल्दू । जय भुक्ति मुक्ति निवोण हिन्द्‌॥ 
जय चिद्यप जिधु नव उद्य ड्िन्द ।जय जयति द्यासय हद्य हिंदु॥ 
जय विश्व जिद्त उद्यान हिन्द | जय जयति स्वगे सेषपान हिन्द्‌ ॥ 
जय लगर ग्राम अभिरास हिन्द । ज़ब जयति जयति सुखचाम हिन्द ॥ 
जय झझुर समर समेत हिन्द्‌। जय जय प्रसिद्ध रण खेत हिन्द ॥ 
जथ जय सर्वेस्त रुपेल, छिल्‍द्‌। जय जय-जाशिज्य निकेत हिल्द॥ 
कागेल्श हिन्द राजेन्द्र हिल्द | जय जय बहु बार जितेस्ड हिन्द ॥ 








४३०१ हिन्दीप्रदीप ॥ 

जय तोधे हिन्द्‌ जय 'पुरी हिन्द्‌ । जय प्रकृति ललित भाधुरी हिन्द ॥ 
जये शोभा छबि नित नव हिन्द्‌। जय घूलि भूसरित घवल दिन्द्‌ ॥ 
जय सरसिज सघुकर निकर हिल्द्‌। जय जपति हिमालय शिखर हिंद ॥ 
जय जयति बिन्ध्य कन्‍्द्रा हिंद। जय भरूय मेरु भन्द्रा हिन्द ॥ 
जय खिनत्र कूट क्लास हिन्दू | जय किक्तर यक्ष निवास हिन्दू ॥ 
जय शैल छुता सरणरी हिन्द | ऊय यमुना,गोमति गोदावरी हिन्द ॥ 
जय पावन परन पुनोत हिल्द्‌। जय जय जग लोकातौत हिन्द ॥ 
जय अतुरामन चातुरों हिन्द |जय चमलकार प्राजुरी हिन्द # 
जय आगम पु पाटबो हिन्द | जय दुगेस बिटपाटवी दिल्द्‌॥। 
जय उल्पाटित जग पटल हिन्दू । जय घमेधुरन्थर अटल हिन्द 
जय पन्‍थ हिन्द बेराग हिन्द | जय तीरथ राज प्रयाग हिन्द ॥ 
जब अवध हिन्द हरिद्वार हिन्द्‌। जय जय ब्रज कृष्ण बिहार हिन्दू ॥ 
जय वृन्दाजन सधु पुरे हिन्द ' जय गत कबुंर शवरी हिन्द ॥ 
जय अड्जू हिन्द जय बज हिन्दू । जय जप तैलंग कलिकू हिन्द्‌॥ 
जय राग हिन्द जय रह हिंदू ।जय जय तुरक्ञ चतुरक्ञ हिंद ॥ 
जय कुबचन मुख संपुटिल हिंद्‌ । जय सूनुत प्रिय प्रस्फुटित हिंद ॥ 
जय दूलित यबन दरूदुष्ट हिंद ।जय भुज्र बल पुण्कल पुष्ट हिंद्‌ ७ 
जय विभल बिसल बन साल हिंद । जय बिद्रुम होर प्रबाल हिंदू ॥ 
जय छज्बल कौति विशाल हिंद ' जय करुणा सिंघु कृपाल हिंद्‌ ॥ 
जय जयति काट भूधाल हिंदू । जय जयति वृद्द अरु बाल हिंदू ।। 
जय जयति शास्त्र आचाये हिंद्‌। जय जयति सनातन जाये हिंद ॥ 
जय जपति सदा स्वाघधौन हिंव्‌ ।/जय_जयति जयति माचौन हिंद ॥ 

दोहा 
हिन्दू अनूषभ अगस बन । प्रेस बेलि रस पुंज । 
ओधर मन सधुकर फिरत । गुंजत नित नव कुंज ॥ 
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मासिक पत्र 


ब जञाठंक, इतिहास, साहित्य, दुशेन, राजसम्बन्धी इत्यादि 
के बिचय में हर सह्दीने को पहिलो के ऊंपता है ४ 


४ सस्स देश सनेह पूरित प्रगट है आजन्द भरे । 
इसह इरजन वायुसों मणिदीप सम थिर नहि टरे॥ 
समे विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामें जरे। 
हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 
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पं० बालऊृष्ण भदह सम्पादक ओर प्रकाशक की आज्ञानुसार 
चं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रबन्ध से 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 
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मनुष्य तथा बनस्पतियों में समानता। 
सजुष्य लथा बनस्पतियों के शरोर की बनाबट में प्रकृति ने ऐसी 
म्रकृष्ट अतुराई प्रगट को है जिस पर ध्यान देने से चित्त चक्रित होता 
है और इन दोनों में इतना भेल देखने -बाले इमारे पुराने झाये 
प्रकृति के कैसे बढ़े उपासक थे कितना प्राकृतिक बातों के। अभ्यखित 
80०4) किये हुये-थे यह बहुघ। उन की लिखाबट से म्रगट है-भलु ने 
डिखा है- 
“शरीरजेः कर्मदोपियाति स्थावरतां नर । 
वाचिकेः पश्षिशगतां मानसैस्ल्यजातितामु” ॥ 
घाष सौन प्रकार के कहे गये हैं कायिक सान्सिक बाजिक:; 


सनुष्य जे। शरीर के द्वारा पाप करता है उस के। नरक को विकराल 
हवा दररुश यालना भोगने के उपरान्त ठस पाप से कुटकारएः पाने के 
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कुछ दिन के लिये दक्ष का शरीर घाएण करना पढ़ता दै-वाजिक 
पाप किये हुये के भाकिक यातना भोगने के उपरन्‍्त पद्षी या 
चौपायों का शरीर लेनापढ़ता है कौर भानसिक पाप किये हुये के। 
अल्ल्यज जथोत्‌ होम चमार आदि के शरीर में जन्म लेना 
अडला है-ताटपये यह कि सनु के इस लेख से यही पता लगता 
है कि सतुष्य का शरीर पेड़ अचबा बनस्पतियों के गढ़न से बहुत जोड़ 
खाता है-तब सो कायिक पापों का परिणाम पेड़ के कहा; सानसिक 
का परिणास दृक्ष के न कहा चिड़िये और चौपाये कहे गये-दृष्त के जिये 
कषेसा सह घुन जाते पर या मूंजे जाने पर फिर नहीं जनते वैधाही आदमी 
जे भी देखा जाता है कि विषयोजन जे। क्षीणबीये हैं यः॒ गरसी आदि रोगों 
के भुने हुये होते हैं उन के बोये को उत्पादिका शक्ति नष्ट ड्ो जाती 
है-हस ख्लोग जे! कास हांथ के द्वारा करते हैं कक्षों में वही होथ का काम 
डालियों के द्वारए होता है-इस अपना भोजन सुख के द्वारा कर 
शरीर में पोषक दृष्य पहुंचाते हैं दक्षों का बढी काम जड़ या मूल के द्वारा 
होता है-इसी से ये पादप हैं क्योंकि पाद्‌ अर्थात्‌ नोचे से अपना 
पोषक द्रव्य जल के खौंचते हैं-और ऊपरी भाग से हालियां और 
चत्तियां तथा फूलों से जेए उन के शरीर में मल के स्थान में है उसे 
केकते हैं; यह कास वे रात में विशेष किया करते हैं-बहुत से फूल 
और पत्तियां हैं जिन की स॒गत्ि या दुगेग्थि दिन में इतना स्पष्ट नहों 
सालूम होतो जितना रात में-गुलशब्बू के किस्म के फूलों की सुगन्घि 
रात के अचिक दो जाती है; बुद्धिभानों ने इसी से इसका नाम रजनी 
गर्धा रख दिया है-डाक्तर लोग रात में बगीचों में वृत्त के नोचे रहना 
था सेना लता करते हैं-इसलिये कि दक्ष अपने शरीर के विवेले पढ़ार्घो 
के फेका करते हैं; घास, सांह, शीत, उष्ण, जाड़ा, गरणी आदि 
का सुख दुःख जैसा हल अनुभव करते हैं वेसाहो ये दृछ् भी-आदलियों 
नै जता शीतल देश के निवास रष्ण देश में नहों जी सकते वेसाइी 
इन दृक्ों में देखा जाता है-हम छोगों के देह में जेसा रस लह्टू मास 
सेदा हड्डी आाद्सिल चातु हैं वैसाही इन दक्षों के भी रख ०८० गूदा आदि 
३-जैसा हम लोगों के बालदद्ट तरुनाई का विकाश या जुदे२ कारणों 
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के उनमें घाट या बाढ़ होता है वेसाहो इन दुक्षों में भो-लात्पय यह 
कि हसारी और इन बनस्पतियों को एकर बात पूरी तरह पर सिलती 
है-बहुघा दुक्षों में भो ऐसे हैं कि जिनमें काट खाँठ न की जाय तो 
अनैले हो जाते हैं वेसाहो जैसा मनुष्य समाज में न रहे और सभ्यता 
की बातें उसे से सिखाद जांय तो गवांर या बनेला हो जाता है- 
सीधा या ठेढ़ा आदि में जिस उठान से शृक्ष ठठता दे बढ़ा होने पर 
बह वैसाधटी बना रहता है बल्कि उस प्रकार को उठान उसको और 
दृढ़ हो जाती है-अपदुणियों में भी हम ऐसेडी देखते हैं कदाजित्‌ 
इसी बुनियाद पर यह कहावत चल पड़ी है “हो नहार बीरबान के होत 
चीकने पात” बालक लड़काई में जैसा रहता दे बढ़े होने पर उस को 
बह भली या बुरी तबियत भलाई या बुरादे में अधिकप्रबल पड़जाती 
है-जे। बालक लड़काई में क्रोयी कृपण या नौचो तवियत का 
है बढ़े इोने पर कितनी उत्तम शिक्षा के होने पर भी क्रोध कृपणला 
या नोच स्वभाव से वह बढ़ता जाता है और आमरणान्त वैसाहो बना 
रहता है-जे। बालक लैडकाद में सीथा, सरल स्वभाव, उदार चित्त, 
शान्त, शहनशौल, है वह बड़ा होने पर चाहो बिलकुल पढ़ाया 
लिखाया न जाय तौभो सिधाई भौदाये और तितिक्षा आदि गुणों में 
बढ़लताइपे जायगा-अधिकतर लो ये गुण ऐगुस मा बाप के रजबोये के 
अजुसार होते हैं; बैसाही जैसा जे। कडुये दु'ने के दक्ष हैं उच्त का फल 
सीठा नहीं हो सकता न सीठे दाने के पेड़ों के कहुये फल फल सकते 
हैं-लड़के का शील स्वभाव चाल चलन ओर बतांव देख हल उस के 
सा बाप के शील स्वभाव चाल चलन बतांव आदि के! जान सकते 
हैं-ऐसेही बाप ने जे। भलाई या. बुराई की है बह उस को सन्तान पर 
डलरसी है इसी से यह कहावत है “ब ढ़ो पुत्र पिता के धन” भजु ने भी 
ऐसी कहा है- 


“यदि नात्मनि पुत्रेषु नच पुत्रेषु नप्तुषु । 
नलेवं चरितो पँर्मः कर्तेभेवति नान्‍्यथा ” ॥ 






































रे हिन्दीत्रदीप । ._ 
छाईका फछ यहाँ इसी जन्म में मिल जाता है कद॒एचित्‌ न निला तो 
लड़कों में उस का फल देखा जाता है- लड़के सें किसी फारण न भी भया 
लो पोते या नातियों में तो अवश्य बुराहे या भलाई फा परिणाम होताही है 
कभी व्यय जाताही नहीं-युद्धिमानों ने इसो से यह सिद्धान्त कर रक्खा 
है कि बहू जे! अपने घर सें आबे वह बहुतही जंचे घराने और 
सचरित्र भा बाप की हो; क्‍योंकि आागे को औलाद का सुधार या 
जिगाड़ इसी पर सिभेर है-यहां पर दक्ष के सम्बन्ध में एक बात रहो 
जाती है वह यह कि पेढ़ों में पेबन्द या कलम रूगाओई जाली हैं आदमियों 
जे बह पेबन्द विलाइती भेस साथ छिये इंगलेंढ के लौटे हुये नव 
शिक्षित युवक्त जन हैं-खयाल रहे कि इस तरह के करो पेड़ें। के फल 
बहुत चघुर लौर ननोहर होते हैं पर उनकी गुठली में उल्पादिका 
शाक्ति न होने से भोज उन का बोने से छगता सहाँ-यह भो उस 
सहासहिल सर्वेशक्तिमान्‌ कौ सहिना बारिध क्षो एक तरंग है 
शह्दी सो हसारी समग्र आये जाति इस “ला पिलंगिनी बाप पिलेग 
जिनके लड़ के रंग बिरंग” बाली दोगली नसल से दूषित हो कुछ दिनों 
में निमूंल हो जातो- 





दूसरों का दोष हम सहज में दृढ़ लेते हें अपना नहीं। 

आरत की बतेसान दोन दृशा के बारे में भिल्न २ लोगों के भिन्न २ 
खिचार हैं ऐसाहने भारत के पुनः उत्थान की उपाय भी प्रत्येक समुष्य 
कपनी धघुनि पर सोचते हैं-केई कहते हैं ब्े बिमाग स्वेनाश का 
सूछ है जौर चाहते हैं कि जाति पाति के फन्‍्दे के फौरन तोड़ 
अमस्त हिन्दुस्तान में जगल्लाथ पुरी की हांड़ो चढ़ जाय-केदे दिद्ठ 
दर्शी पुराणों के जलंकारिक बद्चेन को दो चार इधर उंघर को बिरुद 
आतों के आगे रख रुसी के मपनी अवनति का कारण कहते हैं- 
क्योई भहाशय कहते हैं यह सब श्राहमणोंही का जिगाड़ा है; हमारे 
चेशवा हो निरा अपनाही स्वाये इन्होंने देखा जिससे हिन्दू को कौस 
छिक्त भिक हो कलज़ोर पड़ गद; इन लोगों ने प्रजासात्र के सूखे कर 
के चन से क्विपाया इत्यादि- 








_ ] भू. 


जेल क्षसो बुद्धि से जपता है कि जब कई बनी बात बिगढ़ने 
लगती है लब उस बिगाड़ का एकह्टी कारण. नहों होता एकह्दी कारण 
हो भी तो उसकी मरम्मत बहुत जलूदू और सहज में हो सकतो है 
किन्तु जब सब औोर से बिगढ़ना आरंभ होता है तब डी कुछ करते 
अरते नहीं बन पढ़ेता-मेरीं समर में सो यही आता है कि पहिले के 
सहात्मा ब्राह्मणों ने जे कुछ किया वा जेंए कुछ सेचा बह शुडढ 
भाव से सवे साधारण के द्वित के लिये; उनमें अगयुसात्र भी स्वाये का 
लेश न घा-पर हां “घोड़े की बला बन्दर के सिर” बाली कहावत के 
अजुसार उन्‍हें यह कया भाक था कि हसारे कलियुगी सन्तान भेड़ों के 
ससान ऐसे अजान होंगे कि ज्ञान और सद़िचार का उसमें नामो 
निशान भी भ रहेगा पर आन शान में टीपूसुछतान के भी कान काटने 
को मस्तुत रहैंगे-अपने दोषों को तो देखेंगे नहीं किन्तु डरपोक हांघो 
के समान अपनेही दर के! घायल करना उन्‍हें सूफ़ैगा-हसारे में भो 
कुछ दोष या जुटि है इसका खयाल भी सन में नहीं आावता वरन उन्हों 
विरस्मरणीय सहात्माओं के दोष देने के! सकद्ध रहते हैं-उनमें कहां 
लक परा्निष्टा थी और निज स्वायं को ओर से जाख मूंदे थे यह 
उनको एक २ बात से प्रगट है-अपने लिये उन्होंने उन्‍्तोष के बढ़ा 
अन साना पर औरों के! यहो सिखतते रहे कि देखो तुस इस लोक 
की उ्वति में सन्‍्तोष कभो न करो इची बुनियाद पर यह श्लोक है- 
«अरन्तुष्ठाद्विजानष्टा सन्‍्तुष्टाः क्षज्रियवेभा:?-अब देखते हैं सन्तोष जे। 
उन्होंने अपने लिये चुना था उस पर देश का देश टूट पढ़ा एक की 
जगह वन्हें आधा और चौथाई भी मिलता जाय तो गैर के सुकाबिले 
उन्‍हें सन्‍्तोष है-आधा पेट खाकर भी जीवन पार ड्लोता जाय तो ससूचे 
के लिये कभी उन्हें चेष्टा न होगी-अपने आगे को परसो घालो 
दूसरा सब की सब्न उठाये छिपेजाता है कुछ परवाह नहीं; हां जलबत्ता 
अपना कोई उस घालो में हांथ छोड़ने का सन करे तो ज़रूर उस के 
जान के गांहक होंगे; उस समय सन्तोष और जैये को पास फटकने का 
चौका नहीं देंगे-सत् है- 








ज्ड : हिन्दीम्रदीप । 

५ शिटत्य स्वप कार्य टू 
'परनिन्दास पारिदत्यं स्वेपु कार्येप्यनुद्यमः । 
प्रदधेपश्रगुणज्षेषु पन्‍्थानो हथापदांत्रयः” ॥ 

अर्घोलू पराफे लिन्‍्दा में चरपर, अपने निज के काम में आलसूप, 
शुण्षियों से ढ्वेष, थे तौनों रास्ता जिपत्ति को ओर भलतुष्य के ले जाने 
बालो हैं-हमारे छोगों में बहुधा इन तोनों की कभी नहीं पाई जाती 
कहावत है “बोबे पेड़ बबूल का जास कहां से होय” श्राहमणों के 
पूबेज जे! सदा सब के द्वितेषो रहे उल्हों को लिन्‍्दा का पुरयपाठ इस 
झमय वहुथा सभ्य समाज का एक साधारण रुद्दे श्य हो गया है जैसा 
«वे ब्राहमक स्वार्थी हैं अपने लिये इन्होंने बहुत से आराम और जाशा 
इसे रख लिये हैं, अपने के! सबों से श्रेष्ठ जनवाया, औरों के अपने से 
जनोच और कम इत्यादि"-जे। महाशय इस तरह की कटपटांग बालें 
कड़ा करते हैं उन से मेरा यही प्रश्न है कि क्‍या इन अहमकों के 
दोष दुर्शी या शत्रु ऐसा भी कोई समय था जब नहों ये; किसी समय 
में राक्षस लौर जरुर थे; फिर चार्बाक बौद जैन तथा से चछ हुये; अब ये 
अम्य समाज में नहें रोशनो वाले हैं-हम यह कभी न कहेंगे कि अक्ण 
सवेधा निर्दोष हैं किन्तु इस बिगड़े ज़माने में भी औौरों को आपेक्षा ये 
अहुत कल बिगड़े हैं और देष्य से गुण इन में जब भो बहुत अधिक हैं - 
फिर केई समय तो ऐसा भी था कि थे साज्षात्‌ सतोगुवा की चूति ये 
इसमें सब गुणही गुण था दोष का कहां लेश भी न था-क्या हिन्दुस्तान 
का पुराना इतिहास इस बात को साक्षो नहोंहे कि ब्राह्मणों ने 
सारा राज्य, बाणिज्य, कृषिकसे, लथा राज सेवा आदि लाभ प्रद्‌ काल 
अब आप लोगों के सौंपा और आप स्वयं बनान्‍्तरों में पण्रेशाल्ा बनाय 
नीबार आदि कद खाकर कठिन से कठिन यम नियम संयम तथा 
अइन्द्रियों के दूसन में प्रवृत्त रह अपना समय बिताते थे-न विश्वास हो 
“नीथार मुष्टिपचना गहिणो गहाणि” आदि भवसूति प्रति कवियों 
के बेन पढ़िये तो मालूस हो जायगा कि बनों में थे ऋषि कितना क्लेश 
अहते थे और ज्वाप लोगों को बिशाल इस्ये और सुन्दर महलों में रहने 
और पुष्ट से यृष्ट मांसौदून तथा अनेक तरह के दूसरे २ भक्ष्य भोज्य 


































रा हिन्दीप्रदीप । ७ 
चोष्य पेय पटू रस भोजन की आज्ञा दे गये हमारी समय सभाज 
के प्रत्येक गृहस्य के। इस का भरपूर अनुभव. है कि स्कूलों में लड़कों फो 
शिक्षा कितसो संहगी हो रहो दे फोस आदि का खर्चा देते चूर ढीला 
होता जाता है-पहले के ऋषि सन्‍्तान सब प्रकार की शिक्षा आप को 
दे गये हैं जोर एंक पैसा बेंतन के हंग पर कुछ नहीं छेते थे; बल्कि 
अतकाध्यापक की लिन्‍्दा लिख गये हैं-कुछ मासिक लेकर वेद पढ़ाना 
तो इतना बुरा खससका गया है कि ऐसा करने वाले के लिये घमेशास्त्र 
नें आयश्ित्त लिखा है-और भी क्या वे अपनी दूर दर्शिता से गृढ़ 
के गूढ़ राजकाज अस्बन्धी सलाह आप केए नहीं देते चे! समय र 
दृष्टि न होने पर यज्ञ फे द्वारा आपको कृषि को बृद्धि नहों करते थे? 
इतलाही नहीं अरन काल पढ़ने पर रणक्षेत्र में आपके साथ जाय शज्लु से 
लड़ते थे और विजयी होते थे-जिस सभ्य भारत में सब भांत झमन 
जैन था सब लोग इतने भोग लिप्सू हो गये कि बौद्ध तथा सन झछों से बेद 
सथा बैंदिक घमे को रक्षा काह न कर सका विधियों ने कितने बहु- 
सूल्य ग्रन्‍्थों के! नष्ट कर दिया और छाख्ों लजुष्यों के हटात्‌ बैद््‌क 
चले से अ्यूत कर झपना गोल बढ़ाते गये; राजा के भी प्रजा बना 
लिया--धन्य है उन ऋषि सन्तानों के उन विप्रवरों के कि रन्हेंतने 
ऐसी ह्टीन दौन दुशा में भी न जानिये कितने अख्थष्टों के सहते हुये 
भौ संरूकत के टिम टिमाते दीपक के! फिर भी उसकारतेही रहे-सैं 
यह भ्ानता हूं कि सबेधा निर्दे!ष थे ब्राह्मण भी नहों कहे जा सकते 
किन्तु इसका भपराघ शन्तव्य है इसलिये कि उत्तका विद्यारुप्रो नेत्र 
के फोड़ने के एक सात्र कारण इतर बणेकेहो लोग हैं-जब बिद्या न रही 
लो उनका भो बिगड़ जाना कौन सा अचरज हैं-जब प्रकाश न रहा 
लो क्न्धकार में सोधी बात भो उलटो सालूम होतो है; रसरो देखकर 
सांप का अषम होता है-जअ बिद्या का दिवाकर अस्त हो गया और 
विद्या लिभिर चारो भोर छाजाता है तब बुद्धिमानों को बुद्धि भी 
अस में पढ़ धोखा खा जाती है-ब्राह्लणों का दोष तो पौछे देखा जायगा 
यह सब आपही को असावधानों का फल है जिससे लाख का घर 
खाक में मिला जाता दै-सेकड़ें। किस्म की कुझूल खरची, व्यथें को 






































_. हिन्दीप्रदीप । 
मुक्दरसाबाज़ी, यह हारे पुरुखों की रियासत बाग या पेह है हारा 
दूसरा भाई इसे क्‍यों लेले; सेकड़ों हजारों का स्टैंप उगाय ण्यनेमेंट के 
अपेण कर दिया-अन्‍्त तक इतना खच्चों अदालत का पास से निकल 
चया कि कुल रियासत का चौथाई मानो खो बैठे -भहात्मा पूर्वजों के 
लगाये बेदादि सतुशास्त्र गहा दक्ष के करान या बदविल कौ गोठिल 
कुण्हाड़ियों से कटते देख हत भाग्य ब्राह्मण तथा संस्कृत के प्रेतत्साहल 
लिलिक्ष कभी दूस रूपया भो खरे करना आप के जञ्र तथा असहय 
होता है तो अब बताइये ये अ्राहमण बेचारे किस भरोसे पर क्‍या खा 
कर विद्या को पढ़ते पढ़ाते- 

अस्तु इस सब बलेडे से हमें कुछ प्रयेजन नहीं हस के! तो इस 
हेंटे से चही सिद्ठ करणः दे कि आपना दोष किसी दूसरे पर लगाने से 
कोई छाभ नहीं है-हम लोगों को विद्यमान होन दुशा का केवल 
आ्मण् कारण हुये हों से! नहों जरन सब के सब एक साथही घम्मे कसे 
से च्युल हो गये-यह कहना कि प्र/क्नण अपने आप सब के सिर भौर 
जन गये ठीक नहों साून होता क्योंकि इस हज़ार चाहेंकि हम सओो 
अं ज्रष्ठ जन बेटें पर हारे चाहने से कुछ न होगा जब लो हम अपने 
के ऐस! न जना लें कि सब लोग इसमें लाचार हो सा्नें-इस्से सिद्ध 
होता है कि इनमें गुणा इतने थे कि दोष इनके गुणों में लीन हो गये- 
«हकेा हि दोषो गुण सक्तिपाते निमज्जतोन्दो'ः किरणेण्विज्ञांक:)-पफ्रसंग प्राप्त 
अहां इस के एक जात पर और विचार करना है, बहुत छोग सानते 
& कि नत सतान्तर के कगड़े हसारे में एका की जड़ उखाड़ने तथा 
इसारी पोलिटिकेल कमज़ोरी का कारण हुआ है हम भी इस बात में 
चोड़ा सहलत हैं किन्तु विचार कर देखिये तो विलाइत में भत भतान्तर 
के काणड़े हसारे यहां से कस नहीं है ललिक हम तो यही कहेंगे कि सल 
सलान्तर के कगड़े और इसारे सुएुको तरक्धली से के/ई सरोकारही नहा 
है; क्‍योंकि यदि हल सिटी रोड से कचहरो जाया चाईं और आप क़दब 
रेड से जाना चाह तो हम से आपसे छाठोचल सकती है; कभी 
जहीं; इसलिये हलारा और क्ापका विरोध[देख प्रायः छोग हम दोनों 
के सिड्लो ससमैंगे-सच तो यों दे कि सात भाषा को दल्तति और 











न ---- 


प्रदीप । ६ 
पोरली किक बातों के झोड़ ऐद्विक विषय में सबों का एक सत इंगलेंढ 
का आज दिन संसार में सब्रों का सिरताज कर रहा है-वही भाठ 
भाषा की अवनति और मिल २ मतों के कारण संघारिक बातों में हमारा 
आपस में अनैक्‍्य का होना भारत के केड़ में खाज के समान हो रहा 
है-अन्त में हम अपने पढ़ने बालों से निवेद्न करते हैं कि केवल दूसरों 
ही का दोष देखना हसारे लिये कमी उपकारी नहीं हो सक्ता ; प्रत्येक मनुष्य 
का दोष देखतेर आप रूवयं दोष को खान बन बैढेंगे; किन्तु नोतिनिष्ट 
ल्याय परायणा जनों को यही चाल है कि वे अपने तथा दूसरे के दोषों 
का बराबर के पलरे पर तौलते हैं और तब किसी सिद्ध एन्‍त पर दृढ़ 
दोते हैं एक प्राथेना आप से और है कि आप के निरा दोषही देखने 
की बास पढ़ी है तो मेरे इस लेख में केबल दौषोंह्ी परन रह यदि इसमें 
कई गुण्य हो तो ठख१९ भी ध्य।न दीजियेगा-- 


ओकान्त पाठक 








चलता जादू। 


जिंतनेमुद्द उतनी बात हुआ करती हैं जादू के बारे में छोगों के 
तरह २ के नये २ खयालात हैं; केई इसके बेहूदगी का ज़खोरा मानते 
हैं; कोई खयाल की बन्दिश ; केद हांथ की सफाहे इत्यादि जे। जिस 
के भन में आता है वैसाही नाग घर अपने सन का समभौता समफ 
लिया करते हैं-में किस को जोर वोट (५०७) दूं” इम गरूतापेवो में 
बड़ी देर तक परेशान रहा अन्त के। मुके याद आई कि पशण्िहत बही 
जे। अपनी तिज समझ के अनुभार बात कट्टे-सच तो यों है कि ऐसी 
बातों का ज्ञान आदमी के तभी होता है जब उसमें कुछ तजरिबा 
आने लगता है-मैं भो पहिले जादू के दृथा का पाखणढ समफता था 
चर एक बार मुझे परदेस जाना पड़ा और जिस गांव में जाकर ठहरा 
बहां के सब छोग टोना टनसन या जादू के बड़े कायल थे; मुक्के इस 
खिषय में भास्तिक समफ सब लोग अपने गुरू बजरबंटू ओफा के पास 
ले गये और मेरे अविश्वास का सब हाल उनसे कहा-प्रहले तो बजर- 





















ब् क्‍या यपययययय“पपयपयपयपयय 
१० हिन्दीप्रदीप । 
बंटू को शकलही देख मेरी अक्त काफूर हो गदे, पसोने आ गये, हांथ 
पांव काँपने लगे, पर “हिम्मते सरदा लद॒दे खुद” यह फिकरा जे। बाद 
आया सो अपने हरपोकपन पर बड़ी स्लानि हुई और सन्त में कहने 
लगा मैं बंगाली होता तो अच्छा था दूरही से धोती सहाल कर 
“सहाक जूती मारबी” इतला कहते की लो कुछ हिन्मत रहती -ओफा 
जी बेले-क्यों जादू देखेगा कैपा होता है? में ने बिना कुछ सेस्‍चे 
जिचारे कह दिया-हां-इलना सुनतेही बजरबंटू ने दो या तीन खोप- 
डड़ियां अपने जादू घर से संग ईं उनमें कुछ भसाला सा छोड़ा लो बड़ी 
आय सौ जलने लगी और ऐसा घुभा हुआ कि दूस घुटने लगा मैं न 
जान सका कि वह ओकका मुझ से कितनी दूर पर था-जारूं मैंने बन्द 
कर खो अब तो ऐसे २ शब्द सुनाई देने लगे मानो कहां बढ़ी भीड़ या 
जेल्ा सा लगा हो; मैंने समा कदावित्‌ भूतों को कचहरी लगी होगी, 
हाय, अब क्या होगा नाहक को इत्या में आ पह़ा-इतने में तोप 
छुटने का रा शब्द हुआ मैंने ओ चौंक कर शंख खोलो तो देखता हूं 
पक एक नेदान में आाकाश से लाखों तारे टूट आपस सें लड़ रहे हैं; 
दासिन अलग दुसक रही है; एक ओर से भुरह के कुषड औरत और 
चदे चले झा रहे हैं; मेदाल बड़ा भारी घा एक ओर से पुरुष दूसरो 
भोर से स्त्रियां आ आकर जसा हो गये-तब बजरबंटू ने बारूद का 
एक गोला घड़ाम से एण्वी पर मारा जिस के एथ्वी पर पढ़तेह्ी बढ़ा 
भयंकर शब्द हुआ'ओर एक परी सी उस के उंजाले से निकल कर 
उड़ौ-इसको सुन्दरता को में ने एक लक सात्र देखी थी किन्तु चौन्दये 
सें लक्ष्मी या सरस्वती से कम न थौ-अब तो बजरबंदू मेरे पास खड़ा 
हो ऊपर के। हाथ उठा न जाने कया बकने लगा ; तब वह परी जे। 
उड़ी थी हांध में एक बढ़ा भारी आइना (द्पेण) लिये नोचे की और 
उतरी ओर ने स्ालूस किस भाषा में जरबंटू ओका से उस ने कुछ 
कहा-पाठक यह एक साधारण दुपेश नथा जिसके तेज और चसल्कार 
का क्‍या कट्टना जिधर को मोड़ दिया जाता था उघरहो के लोगों की 
आंख इसकी चमक से बन्द हो जाती थी; आंख हांय से बन्द कर छेने 
पर स्ली दस को रोशनी अपनो चका चौंधी वापस नहीं लेती थी- 











4 । छ््‌ 
आप लोगों का रन्देह दूर करने के कि यह परी कौन थी ह_म इसका 
न्याय देखो नाम रकक्‍्ख देते हैं और इसके यथानमस्तथागुणः का 
परिचय झभी जाप को हुआ जाता है- 


रूब के पहिले उस न्याय देबो ने अपने आगसन का कारण यों कह 
झुनाया-“मैं ने सुना है-कि भारत सें अनेक प्रकार के अन्याय, दुराचार, 
कपट, जाल, फरेब, भड्क/री आदि ने अपने सनहूस सशूज़ कद्स से देश 
भर के सलिन दूषित और अपवित्र कर रक्‍्खा है-आज में इस सबों 
के निसूंछ करने के आई हूं से मैं आप सबों के सूचना देती हूं कि 
भेरी आज्ञा के अनुसार बतोव करो-यह घन सैकड़ों हजारों समुष्य 
सहस से गये होश इतवास उन के जाते रहे; परन्तु कितनों के चेहरे पर 
अखछता और दूभक या लूर मानो सानिक सा चमकने रूगा-अब 
लो डर, आशा, प्रसक्तता, और शोक इन चारों ने बढ्वाँ के सब लोगों 
के आपस में लांट लिपा-उपरान्त पहिली आकाशबाणी जे। सुनाई 
दी बह यह थी कि “जे। पद्वी, जे। घन, जे। जायदाद, जिसकी जितनो 
और जैसी है वद उसी के पास तुरन्त पहुंचे”-जिस के झनतेहो छोग 
जपनी २ सार्टीफिकेट, दुस्ताबेज़, बयनामे, बेचानामे, वचोयततें, सम्दें, 
एज्थप्/०१७ १०००००७ , इल्यादि जिन पर राख को मुद्दरं लगी हुई घी 
जिकालू २ दिखलाने लगे परन्तु जब उस द्पेश का अक्स उन पर पड़ा 
लो जितने उन में से जाली ,कागज़ात या दुस्ताबेज़ थे उन को मुहरें 
जलने छगों और उन लिफाफों के भीतर के काणज़ात उ लड़ कर 
अपने यथा और बास्तविक सालिकों के हांथ में जाने लगे-देखतेही 
देखते सैकड़ए आादसी जे बड़ो शान शौछत से सब के आगे कूद रहे 
थे सब छिलका बैठे और बहुत से गरोब सिखमंगे जे। फम्ब्ल आड़े 
दूबके हुये पीछे खड़े थे दल भर में मालानाल लक्ष्मीपात्र हो गये- 
यह देख बजरजंटू ने दौड़ कर उन फरेवो दुगाबाज़ों के कमखाब के चोगे, 
ज़रदोज़ो अचकने, शिमले, कलंगी, दुशाले, सिर्पेच आदि सब छीन 
डल्हों कम्मल वाले कंगालों के पंहना दिया और उन फरेवियों के 
अद्का दें पीछे हटा दिया-इस निराले ढंग को अदला बदुली का अद्भुत 
दृस्प देख में भौंचक़ए सा हो गया; मेरे एक हिन्दू भादे ने एक सियां 














































5 हिन्दीमदीप । 
आई को बेतरइ खबर लो उन से सब कुछ दोन एक फूटो सनहकी प्न्ज्ञ कण रू के उन से उब कुछ दोन एक फूटी उनहको है 
चला किया- 

डपरान्त दूसरा शब्द जे! आकाश से सुनाई दिया बह सदे औरत 
दोनों के लिये गा कि “सब लोग अपने चच्चे सा बाप के सिपुदे किये 
जांघ” यह शब्द्‌ होतेहो अह द्पेस फिर एक बार सब को ओर 
चुसाया गया जिसके प्ूमतेही लोगों को आरों में चका्ोंधी आयई: 
आपसरू में लोग घक्कू मुक्की करने लगे; किन्तु बहुत से छोग जेः कुनवे 
बाले थे नानो सबको छिनवायबांदे हो चुप के से खड़े रह गये-बहुत से 
लोग जे। अपने को आधाल ब्रक्मचारी विद्तिर्वकिये ये किन के ब्त्रियों 
का देखने से भी घृणा थो कौर जे! विवाह न कर क्वांरे रहना स्वीकार 
किये थे; इस समय छः या सात लड़की लड़कियों के पिता बल बैठे- 
अनेक सम्यासी भौर महात्मा जे। अभीर घराजों में बढ़े पूजनीय 
आननीय ये आज उन की गोद्‌ में उन्हों परेसों के बच्चे उस्हें बाप 
कह पुकारते लगे-बहुतेरी स्त्रियां घर का घरही में हिसाब लगते 
जान और झपने बालकों के अपने रिश्तेंदारों को गोद में देख बड़ी 
अन्‍्तुष्ट हुईं-इस लेन देन के पोछे बड़ा सम्बाटा छ्ाणया पर कपने 
बालकों के अपने स्नेद्दी या कुटुम्ण बालों में देख सब लोग सन्तुष्ट 
हो गये- 

अब सौसरी आकाशवाणों जेः खुन पढ़ी वह यह थी कि जे यथाये 
हें थेग्य घीमानू और पूछे विद्वान्‌ हैं उन्‍्हों के उच्च पद्वी भर 
अ्तिष्ठा भिलनी चाहिये-इतना सनतेहो धनादपों ने अपनो २ कमर 
अर्माली, पहलवान कपड़े उताएने लगे, और जे। अपनी झन्दरता 
पर आपने क्माप बड़े नोहित बज़ेदारी और तरहदारो में एकता 
अभके हुये ये आगे बढ़ प्रधम श्रेणी बाले दुल में जा खड़े होने लगे; 
किन्तु उस दुरपेश का प्रकाश जैसेहो उन पर जा पड़ा बैंठेही मुह सोड़ 
भाग खड़े हुये और सब के पौछे जा छुके-अब उस न्याय देखो ने एक 
आर उसी दुपेण के वहां के सजुष्य सात्र पर घुसाया और बजरबंटू से 
कहा कि जो २ लोग सेरे इस दुपेणा के चनत्कार से मुह न ढाकें उन्‍्हों 
क्षा सब के आगेजासन दो-पाठकये बह भजुष्प थे जो बढ़ेहो धमात्मा 














>> बेदुलिदू, श्रेततस्मासेकलेकलापकुशछ, सदचारवान्‌ शद्‌- 
सद्ठिवेकी घसे तथ! विद्या के समुद्र थे और बढ़ी से बढ़ी डिगरी या 
अपाधि प्राप्त किये थे-ल्याय देवी को आाजशानुस र बजरबंटू ने उन सब 
अद्दात्मा पुरुषों के आगे खड्टे कर दिया-पीछे इन्हें दो श्रेणियों में मांट 
दिया जब रन्‍्हें यह याद पढ़ा कि “नकेबलया विद्यया तपसाबाधि 
चाज्ता! चसेनिष्ठ विद्वज्जन एक ओर और शिष्ट सम्मत खाली सदा- 
अआारबाज्‌ दूसरी ओर-कौर ये सब ले। ज्यगे बैठाये गये थे ऐसे 
सेजस्थी सालूस पढ़ते थे कि इसका दु्शन किये पाप कटता चा--इस 
के देख थे घूते जे झुद बखुद कषागे जा बैठे थे सनोसन घूर 
हो गये- 

अब आगेसुनिये एक बड़ा फौतुक हुआ-वह यह कि इन विद्वानों 
की पंक्ति जे अभी बजरबंदू ने बढ़े पर्श्रिस से छांट के लगाई थो 
उसमें बढ़ा फगढ़ा होने ऊूगा; जे। अंग्रेज़ी पढ़े थे इन पशिडत बेचारों 
के। बूढ की ठोकर सारते आगे जा बैटे-इसपर पणिहत लोग बिगड़ 
खड़े हुये और इन अंगरेज़ोदाजों के इतनी कुबड़ियां जमाई कि ये कुबड़ 
हो गये और कमर टोले रह गये-भन्‍्त के उस देवो की आजा से इन 
+ घब्िडितोंही के! अग्र आसन निला कौर अंगरेज़ीदां रूमाऊ से आखें 
पोछते पोछे जा बेठे- 

क्षब आकाश में किर बढ़ा गम्भीर नाद हुआा और यह आवाज़ 
आगे कि पुरुष भात्न चुपके हो पश्चिम बाले मेंदान में बेठायें [आय उस 
के कुछ विशेष जात कहना है और स्वियाँ सब साबघान हो जांच- 
कुछ देर तक भड़भड़पहट के दपरास्त जे पुरुष रब बैठ गये लत्र 
स्त्रियां बहां इकट्टी होने लगों-आहा ! इस समय मुके प<स्तान का 
सज़ा आ बहा था; मेरी आखों ने शाजतक ऐसो २ झुन्दर सजीली 
बोलो अन्‍वैली झबलाओं की कभी पहुनाइ नहीं किय। था; तिस्पर 
भी जब उस दूपेण का कक्स उन पर पड़ा तो मेरे हयास उड़ जये और 
इन स्त्रियों की भी उसी भांत परीक्षा हुई-परन्तु ये लोग ऐसी जातूनी 
अं कि इस की चखंचख के आगे के।ई भी बात झुना दे नहों देतो थी; 
उननिट भए भी थे चुप सड्डों रहती पी; यहां तक फी कई बार न्याय 





































रह 
.- हिन्दीप्रदीष 
कक क् “जुपरही खप्मोशथ कह विश्ञान। पढ़ा तब थे चुप हुई किन्तु 
आगे खड़े होने के। सब भो ऋगड़ा कियेही रहों-चारो ओर से ही 
शब्द सुनने में झाय। “मैं तुम से अधिक सुन्दर हूं”-“मैं अपुरू बड़े 
घनादप के बंश की पताका हूं/-“मैं फहे भाषा जानतो हूं”-सेता 
पतिराय बहादुर है”-“मेरा पति मुझे अपने प्राण के समान प्यार 
करता है; सेरी रूप भाधुटी और गुन पर ऐसा भोहित है कि मेरा 
गुलान बन रहा है” इत्पादि-इन सबों के लिये जाज्ञा हुई कि “तुम 
सब अपनी २ झुन्दरतर के झजुसार आगे पौछे खड़ी 'हो जाओ" यह 
सुनतेह्दो जिनको जासें रसोली और चटकोलो थी ; जिन्होंने तडबार 
की तेंज बाढ़ के समान नुश्ीछे और कटीले कटात से हज़ारों के 
इलाल कर रक्‍्खा थ। आगे आजा चाहा-पर बजरवंटू ने रच्हेंए० 
अयेप्प कह ढकेल कर सब के पोके खड़ी कर दिया-तब बे जो अपनी 
ज्ञाल, चुदल, चोचले, नाज़ ओ नख़रे में अपने को अद्वितीय साने 
हुई थीं बे भो आगे बढ़ने लगों पर बजरअंदू ले इन के समूह से 
निकल जाने की आज्ञा दो और थे सब खीस बाय दुम दुबाय बहां से 
अम्पत हुईं-जब इस भरगड़े के किसो तरह लै होते न देखा तो न्याय 
देवी ने लेने की जंज़ोर में बांध उस दुपेण के नोचे के भोर लटकाया 
भर घुलाया जिसके घूमतेही कितनी स्त्रियां जपना मुख देखतेही ऐसी 
लब्जित हुईं कि उन के अपने सन में स्वयं घृणा हुई भौर अपने को 
जिल्लारतो और रोती हुई तथा अपनी इस छिौ्लोरो दशा पर बार २ 
चछताती हुई चलो गद्नें-बहुत सो शान्त स्वभाव को लज्जाबती झुशीला 
अच्चरित्रा जो सह सब दृत्तान्त दूर से देख रहीं थों उन्‍हें बजरबंटू ने 
आदर के साथ सब के आगे ऊंचा आसन दिया जिससे थे बढ़ी सन्तुषट 
हुऑ-सच है “जेसा मुह बेसा चपेड़7” जो जिस ओेग्य थौडन्‍्हें न्याय 
वूबेक शेकाही सत्कार या जसत्कार सिला-कुछ स्त्रियां जे। हाथ में 
डोलची, बगल में जासन और धोतोी, गले में काठ की साला पहने 
शंगा जो के तारने के तो नही बजे से उठ कमर आंध्ती थों और 
अपने के साक्षात्‌ धसे देव की नानो समके हुये थीं यहां भी धोखे से 
आ पहुंषों और थायद्‌ समकी होंगी कि इन के आगे और किसो केः 
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ऊंचा पद्‌ न मिलेगा-पर “अपने मुह लियां मिद्ट, बनने से क्या होता 
है", इन की सब लौला तो जगत्‌ बिदित है जिनमें शिवाय दुंभ और 
पाखगयढ़ के कुछ भी तत्व नहों घर का सत्यानाश करना इनका मुख्य 
फिद्वान्त है घन में इन की भी डोलची भाछा आदि झीन ली गई 
और एक और चब के नीचे बैठा दो गई-- 

अब न्याय देवो ने कुछ शिक्षा दे इन सब्ों के जिंदा करना ठचित 
समा इसलिये अपने द्पेण पर गिलाफ सा कुछ चढ़ाय बजरबंटू के 
इवाले किया आप सबों के सध्य में खड़ी हो पहले स्त्रियों से इस 
भाँत कहने लगीं-“मुर्फे भट्ट शोक है कि अनगिनत और अर्संसख्ये 
लखना जने यहाँ एकत्र हुई किन्तु उनमें कितनी घोड़ी सुयेतग्य निकलों-- 
आप छोगों के स्ालून रहे कि येग्यता की कचौटो केवल चरित्र है 
जे। चरित्र पालन में जगुआ हैं.थे सब दौर जगुआ रहेंगी-नोतिज्ञों में 
अग्रगश्य चाणक्य इसो से कह गये हैं “सभुद्र|बरण भूमिश्चरित्र।वरणा 
््रियः” चरित्र स्त्रियों के लिये एक जावरण अर्थात्‌ ढकना है वैखाहों 
क्षैबा समुद्र एथ्वी को चारो ओर से भावरण किये हुये इसभों सोमा या 
सयोदा रूथापित किये हैं ठसे सिर्ंयाद नहीं होने देँता-सार्थे कवि ने 
भी लिखा है“ अन्यदा भूषण पुंसां जमा छंज्जेब थोषितः ” पुरुष के लिये 
जैसा क्षमा भूषण है बैसाही कुलंवतो के लिये लज्जा बढ़ा बढ़िया ज़ैंवर 
है-ऐ मेरी प्यारी ललनाओं तुम संसार में ऊंचे से ठंचा पंद्‌ मरे 
समाज में आदर तभी पाओगी जब चरित्र की कीटी में कसी हुई 
कुल्दत की स्री चनक अपने में छाजे।गो-कविकुल शुरू कालिदृशस 
ने स्त्रियों के लिये थावत्‌ सुचरित्र का निदोड़ इस एक श्लोक में रख 
दिया है- 


«७ शश्रपसगुरूत कुरु प्रियससीश्शतति सपत्नीजने भर्तविपरकु- 
तापि रोषणतया मास्मपतीपंगनः। भूयिष्ट भव देक्षिणा परिजने 
भोगेष्वनुत्सेकिनी यानत्येवं गृहणी पद युवतयी वामा कुलस्याधयः” 
___पहुश्लला जि श्रभय पति के घर जाने छूगी है उस समय कगव 








१६ हिन्दीपदीप । 
झुनि ने यह सिखापन दिया है-“बेटो तुन अपने पति के घर जा रहो 
हो गुरुजल खास सहुर को सेयां टइल में सावधान रहना; सबतों 
के साथ ऊपनी निज की सहेली का सा बतोव रखना; पति कभी 
झुम्हारा निरादर करे तो तुम कोच में आय कूठकर उसके विरुद्ध न 
हो जाना ; अपने नाते रिश्तेवाले तथा दास दासी आदि के साथ 
दर भाव रखना; तुस अब बड़े भारी राजा को रानी इं'ने बाली हो 
श्रह्मां उत्तम से चत्तम भोग बिलास को किसी बात में तुम्हें फ्रोल 
रहेगी ; जिसे पाय अभिमान में फूल न चठना-बेढी जे! स्त्रियां इस 
सरह रहती हैं वे ग॒हिणो या घर को सलकिन# कहलातो हैं; अपने 
उदार भाव और उत्तम कतोब से घर भर का सन अपनी सूठी में कर 
लेती हैं; कोई उत्तको ज्ाज्ञा के विरुद्ध नहों दुआ चाइता; जिसमें 
थे गुण न हुये वह बहू क्या बल्कि जाप मां और साख सझुर दोनों के 
कुछ की कलंक, घर को कूड़ा, और प्रेतताघा सी पौड़ा देने वःली है- 
अभी किसी मे कहा “मैं कद भाषा जानती हूं भाषाओं में प्रवीण होना, 
हर तरह को विद्या सीखना, निःअन्देह बहुत प्रशंशनीय है; पर यदि 
लोता मैना की भांत केग्ल रटनाहो आया उसका असर चित्त पर स 
हुआ लो ऐसा पढ़ना किस काम का-हम देखते हैं इसपरीखलना 
जल जि्हेंत्ते कुछ पढ़ लिया है वे और भी टूवित चरित्र हो गईं इच 
जे तो हमारी सोधी सादी शुद्ध चरित्र बाली अपठिताही भलौ-हस 
अपनी अबलाओं को यही याठ पढ़ाती हैं कि वे अपने घर गरहस्थो 
के काल में दुक्ष आर चतुर हों; और सब से बढ़ कर पढ़ना लिखना 
डत्त के लिये यही है कि वे आपत्ने पति तथा घर के और प्राणियों को 
ककिल्दगी उभारू करनेबाली न हों-यावत्‌ जप तप दान ग्रत संयल 
जियस पढ़ना लिखना सब का निचोड़ ग्रहो है; गुणबतो झुशिक्षिता भी 
ज्पते स्वाभाविक चांचल्व से मुख न भोड़ घर के रहने वाले तथा पति 
को दुख देंने वालो बोफ हुई तो ऐसो झशिक्षिता को निष्फल शिक्षा 
के। हस कैसे सराह सकतों हैं-यद्द कह जे ललना जन वहाँ उपस्थित 
थीं रन्‍्हें बिसजन कर पुरुषों को स्याय देखो इस भांत शिक्ष। देने छगी- 
मैंने अपनी दुवेण के प्रकोश से आप चबों के खूब अच्छी तरह कछ 
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लिया तुम्हारी अपेक्षा इस अपनी लखनाओं के बहुत अच्छी क्‍ 
हैं. थे जे। किसो अंध में कहां.पर “कुछ जिगड़ गद हैं इसमें 
'डस उन का कोदे देशय न कहैंगे बरन तुरद्धारा उन से घनिष्ट संपर्क: 
आर अपना बुरा नमूना जे। तुम उत्त-के दूसों रहे हो उस का फल 
है-सल तो यों है कि भारत इस समय तक ले। सवेबा निमूंल नहीं 
डुभा अभी तक इस के पुनः उठने छो कुछ आशा बनी है यह उन्‍्हों 
छलनाओं को सदन शौलता, विश्वास, रुदार भाष, प्रेम और पघरातित्रत 
का परिणाम है; जिन ललनाओं को आपने अपनी दासी बना रक्‍्खा 
है उनका सा उदार भाक्कू ०००४० और सच्चरित्न का सेलह॒वां द्विस्सा 
भी इस आप छोशों में नहीं पतते-७रित्र प/छन की कसौटी में अशि- 
ज्षित् पुराने क्रम वाले फिर भो इस समय की- सुशिक्षित सभ्य समाज 
थे अहुत आगे बढ़ें हैं-हनारे नव युवक शिक्षए सें चाहोजिलना- बढ़ते 
जाते हों पर चरित्र में कोई ऐसे होंगे जो डुगौले न हुये हों-आपने 
अभी देखा कि मैंने विद्यर के इतना गौरव चहों दिया जितना, चरित्र 
को-दूसरी बाल यढ है जिससे में आप के सावधाम किया चाहती हूं 
कि यदि आप क्षपना कल्पाक्ष चाहते हैं तो नूतन सभ्यता के जे गुण 
हैं दच्हें अपने में छापने का यक्ष करो न कि विष रूप उस के दोषों क्षे- 
जूतन सभ्यता के आचाये का सा आत्म त्याग गांभीये उल्पाइ हम एक भी 
,सडां नहों पाले-अस मैं अब आप लोगों से विदा होतो हूं-इतने में एक 
बिजली सी चमकी और बह देशी न जानिये कहां अन्‍्तध्योन सी होगई- 
इस सब के बाद बजरबंटू ने मेरे नाक के पास ऐसा चसाला 
जलाया कि मैं होश में आ गया और अपने तडं उसी कमरे में पाया- 
ताज्जुब का कया ठिकाना था, मैं बारंबार अपनो आर सता या 
पर वह्दी सब हु श्य बार आर दिखाई पड़ता था मैं घबड़ा कर बजरबंटू 
से बिना कुछ कहे सुने भागा - 

प्राठक ! यदि जादू में ऐसेडी मज़े आते हैं तो में सी आज से ऐसे 
जादू में विश्वास करना ारसम्भ किये देता हूं- 


नर; मो करन 
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हू 7 हक 
स्वप्न तो था पर बात बावन ताला पाव रत्ती उतरी। 


“अरसात के महीनों में सांफ का समय था जल बत्स चुका था 
आकाश निरख और स्वच्छ देख सांचा कि कहों चल के घोड़ा टहल 
आंबे ; पर “काज़ी की दौड़ ससज़िदू सक” घर से जे। निकछा तो मुद 
वशिचिल की ओर किर गया और टौक नाक के सूध घर चल दिया; अन्त 
झें एक बार की शोभा ने ऐसए जादू सा डाला कि आगे एक कूल भी 
ज बढ़ सका और बहांही बेठ गया-यहां के सब दृश् लोदें या बढ़े 
स्नान किये से अति स्वच्छ और खबरे भतबालों को तरह भूल र 
कानों आपस में गपशप कर रहे थे-क्यारियों& के केर पर कई तरह 
के गसले रक्खे हुये थे; एक केने में एक छोटा सा कंज था जे। चारो 
ओर छतरों से ढंवा हुआ था; बौचे। बीब इस बाण के एक नैदतत था 
जहां एक हज़परए फोहारा अजीब कैफीयत दिखला रहा घा-चारो 
कप उस नैदान के भीर के भीर अनोखो सजचज के लोग टदल रहे से 
परन्तु केट पतलून बालों का नम्बर अत्रों में चढ़ा बढ़ा था-बहुत से 
काले कैइल्ए से कुरूप पर वर्फसा झुकैद कपड़ा पहने चौड़ी पर सवार 
बढ़े शान शौकत से डृइब करते हुये निकले एक साहब दुडढी पर 
“खुफ़ैद दाग छिपाने को सरहन सा कुछ लगाये हुये थे; दूभरे बाई से 
फूछे हुये पांव के छिपाने के गरारे दर पाइशाना मुनासित्र सभक 
पहने हुये चज़र पढ़े-एक सहाशय शराब और ऐयासी में पढ़ें पढ्कें आस 
व-ज़दें अति दुबेल शरीर सटका सा पेट और चीक सा पतला हांथ 
पांव लिये चाज्ञात्‌ सकरध्यज की छटा बनाये देख पढ़े-पह सब भांतर 
का दृश्य देख देश्वती लीला याद आती थी कि न जाने इंख( के यहाँ 
कौत सी ऐसो पीतल कोड ?८०१। 0०१० है जिस के अजुमर दुंढ दिया 
जाता है-इसी दुजेढ़। बुनो में सांक तो भोहो रात हो गदे सब खोग 
लो चले गये मुक्े जे। गुलशन की इवा लगी तो दुन का हिलाना तक 
भूल गया-कई बार जंभुआने के बाद कुछ नोंद्‌ रो आ गदे; कई एक 
आराम कुरसियां बहां पढ़ी थीं उन्‍्हों के सद्दारे बहां खुड़क गया-कित्त 
कुछ बटा हुआ सा था इस से पूणो निद्रा तो आई नहों हां औौंघाओ ने 
अलब्त्ता भ्लाय घर दाजा-देखता कया हूं कि आकाश में तारों कौ 
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भीड़ हो रही है जौर आपस में उन कौ बहो दौड़ घूप भच रहो है- 
जब कभी एक दूसरे से टकरा जाते थे तो एक तरह को चसक उनके 
इगह से प्रगट होती थो-एक सितारा जे। बनावट में बिलकुल तरालू 
का था नोचे की ओर उतरता हुआ देख पढ्टा और स्पष्ट रुप में उसके 
चलड़े मेरे सममुंख लटकने लगे-इस तराजू के आकार बाले सितारे के 
साथहो और भी बहुत से तारे जिन के परिधि में अखग २ कुछ लिखा 
था उसी तराजू के पलरों पर ढेर के ढेर रक्‍्खे हुये देख पढ़े-जिसे देख 
जेरे सन में आया इन्हें तौड के देखू' कौन किस्से बज़न में कम या 
ज़ियादह है--मसल है “बैठा बानिया क्‍या करे इस केठी के घान 
रस केटी में घरे" अब तो मैंने लौंलना आरंभ कियां-पहिला बांद 
जा मेरे हांध में आया सस में बुद्धि लिखा था; मेंने तुरन्त इसबांट को 
एक पलड़े पर थरा और दूसरे पर पहले तो घन बाला बांट रक्खा पर 
जब घन बाला पलड़ा बहुतहो ऊपर टंग गया तो कहें बांट जिन पर 
खिताब अघबा पद़बी या दपाथियों के नाभ जैसा राय बहादुर सी 
एस जाई ससझुखठल्मा इत्यादि इत्यादि लिखे ये उठा २ कर छोड़ना 
शुरू किया पर तौ भो दोनों पछरे बराबर न हुये-शन्‍्त के मैंने चबड़ा 
के सब बांट गिरा दिये और धन वाले आांट का खिताब बाले 

से जे। तौला तो सज् बराबर ततरते अछे गये-फिर घन बाले 
बांट को परीक्षा के लिये मैंने “घप्णड" “आल्स गौरव" उऐले४३००७७ 
“इज्जत” “हम चुसन दीगरे नेस्त” “पोशाक” “पशेठन" “क्रोच,' 
“अइयाशी” “दुष्कले” “दुस्‍ूसंग और और भी कहे ऐसे २ बांट दूसरे 
घलरे पर रक्‍्खे परन्तु सम बराजरही उतरते चले गये-हां एक छोटा 
सा बांट वहां पर पड़ा देखा उसे उठाय जो उलटा पछटा तो उसपर 
“मके” लिखा था मैंने इसे भी जे। आगे वाले पलरे पर रक्‍्खा तो बड़ा 
तस्ाशा हुआ फट्टावत है-“लोटा सब से खोटए” जितने तरह के बांटों 
के नाम मैंने ऊपर गिनाये सबों के मुझे उस धन बाले पलरे 
घर घरना पढ़ा किन्तु इस छोटे बांट बाले पलरे ने भूमि न छोड़ी- 
तब में क्रोध में आय कई एक भोटे २ रहेसे| के! जेए वहाँ मेरे इदे 
जिदे खड़े देख पड़े पकड़ २ उस पर बैठा दिया तब भी पछरा न उठा 
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_ व मैंने कई एक शहर की नासी रूपा जीबाओं के जे। उन इदेसें 
के साथ फिटन और ब्रूहम पर चढ़ वहां बाई थीं उठा २ कर उसो 
पलरे पर घर दिया किन्तु पलरे पर जगह को किल्लत से उन्हें उन 
इसे को गोद्‌ में बैठना पड़ा-ये बेचारे कुछ लज्जित तो: ज़रूर हुये 
वर दिल में तबियत उन कौ ऐन गैस हो गश्े-अब तो मुझे बढ़ा खेद 
और खिजलाहट भालून पड़ने लगी पर मैंने तो यह प्रण कर लिया 
था कि चाहो जे। हो इस छोटे बांट वाले पलरे के छठादे कर चैल 
| डूँगा-झब जे। कुछ मेरे हाथ प्रढा सब उसी पर छादने लगा-एक 
$ अचरज औै।ए छुआ बह यह था कि जितनाही उस पलरे पर छादुता 
जाता था उतनाद्टी बह पलरा अढ़ता चला जाता शा-इचर उधर 
देखा तो कुछ छोग और बहाँ खड़े थे उन की बात चीत से मुझे 
लालूम हुआ कि थे सब सांस आहारो हैं बस उन्‍हें भो पकड़ 
| कै ले गया और उसो नके के मुकाबले बाले पलरे पर रंख 
दिया-फिर जे आंख फेरा तो कुछ छोग ऐसे देख पड्े जे। जनेक 
उश्ने आपस में हंस रहे ये-पाठक ये लोग वे थे कै। लड़के लड़कियों 
ही लिजारत करते हैं ; और दुघ मुद्दे बच्चों के ढयाह आंख का खुख 
देखते हैं; इन्हें भी मैंने ले जाय उसी पलरे पर जा पटका और 
| कर खोज करने ऊगा तो बहुत से परिहत तिलक छापा लगाये ]॒ 

जी साक्षात्‌ सूर्लि ; अहमको का भानो पौतास्थर और डुपहा घारण 

£ दौधे सूजता और छंठला की ऊंची २ पगह़ी पहले; कहाँ से 
वा जौभ कर आए रहे थे-इन्हें देख मुझे निश्चय हो गया कि अब 
'छरा ज़रूर उठ जायगा परन्तु उस छेटे बांट घाले पलरे ने सब भी 
पृणि न छोड़ा-समैने तथ खिल हो एक ओर फिर जे। साका सो एक 















'कानदेख पढ़ा जिस में लेम्प सा कुछ जल रहा था- और केलाहरू 
>चा था ; काई जीभ लड़सड़ा २ के गा रहा था; कोई रोता था; कई 
| आपस में हाथ जोड़ एक दूसरे की ड्यथे झुशासद्‌ कर रहा था-एफ 
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